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“शुभ नामावली निम्न प्रकार हेंः-- 


श्रीमान ला० महाबीर प्रसाद जी जैन बेंकसे सदर मेरठ 


३००१, 
पे 

» मित्रसेन जी नाइरसिंह जी झैन मुजफ्फरनगर १००१) 

४ मे मचन्द जी »मप्रकाश जी निवार व्कस मेरठ १०८१) 

» सेलगखबचन्द जी लाल चन्द जो मुजफ्फरनगर ११०९५; 


» क्रष्णबन्द जी जेन रईस देहरादून ११०१); 
» दपचन्द जीं जेन रईस देहरादून १००९) 
» वारूमल जी प्र मचन्द जो जैन मंसूरीं १६०९) 
» बायूराम जी मुरारीलाल जी जैन ज्वालापुर १००१) 
_ » कैवलराम जो उम्रसैन जी जगाधरो १००१) 
» गेदामल जी दगडूसाह जी जैन सनावद १००१) 
» मुकन्दलाल जा गुलशनराय जैन नईमंडीमु० १००१) 
» कैलाशचन्द जी जेन देहरादून १००१, 
» शीतल प्रसाद जी जैन मेरठ सदर १००१) 
» सुखबीरसिह जी हमचन्द जी सरोफ बड़ोत.._ १००१) 


» बाबूराम जी अकलंक प्रसादजी जैन रईस तिस्सा १००१) 
» जयकुमार वीरसैन जी सर्राफ मरठ 
» फूलचन्द बैजनाथ जी मुजफ्फरनगर १०००) 
» सेठमोहनलालजी ताराचन्दुजी बढ़जात्या जयपुर१००१) 
» सेठ भवरीलाल जी जैन कोडरमा १०००) 
» वा०दयाराम जी जैन $. 70. 0. मेरठ सदर १०००, 


॥ 
१०००, 


» मुन्नालाल यादबराय जी मेरठ सदर १०००) 
» जिनेश्वरदास जी श्रीपाल जी जेन शिमला. ६००१) 
५» बनवारीलाल जी निरंजनलाल जी रिमला.. १००१ 


परेट--जिनके कुछ रुपये आगये हे उनके पहले [यह निशान अंकित हे | 
»८ इनके रुपये इन्हीं के पास हैं। ओर सबके रु० आ गये हैं | 


# यल्िशित्‌ & | 

प्रिय पाठक बन्द ?! आपके सामने यह पुस्तक 
प्रकाशित करते हुए मुझे बड़ा हष॑ होरहा है | सन१६५५ 
के इस वर्षायोग में अध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्री 
मनोहर जी वर्णी “श्रीमत्स॒ह्जानन्द,, महाराज़से मुझे 
जोवस्थान चंर्चा व अध्यात्मचर्चा अध्ययन करनेका शुभ 
अवसर मिला । झुझे इस ज्ञानोपयोगसे वह विशुद्ध आनन्द 
णराप्त हुआ जो जीवनमें कभी प्राप्त नहीं हुआ । मैंने महा- 
राज श्री से निवेदन किया कि में गुणस्थालोंके सम्बन्धमें 
कुछ विशेष परिचय करना चाहता हूँ अतः कापीमें प्रत्येक 
गुणस्थानोंके विषयमेंकुछ लिखनकी करूणा कीजियंजो अधिव 
विस्तृतभी न हो | तब आपने हमपर करुणा करकेसब गुण- 
स्था<कि विषयत ररिचयात्मक लेख लिखे। उनको एक 
इस पुस्तकके रूपमें प्रकाशित किया जा रहा है । इस कृपा 
के लिये हम महाराज बहुत आमभारी हैं। 

हम आशो ही नटीं प्रत्युत पूर्ण विश्वास करते हैं 
कि इस पुमके-) ही नहीं किन्तु महाराजश्री द्वारा विर- 
चित दोटी बड़ी सभी पुस्तकों अथवा उनके अ्रवचनोंकी 
पुग्तकोंकी पढ़कर पाठक मित्र अवश्य सत्य जागृति और 
आनन्द पावेंगे । 


, हपस्ोम्रतपिपासु . 
नव ९्‌ः 
उपाध्यक्ष व प्रधानट्रस्ट्री' / मह[वीरप्रसाद जेन बेछुस 
श्री सदजामन्द शास्त्रमाला मेरठ सदर 
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मन कम, ५ अल 
आर>एआप्न 
अध्याश्मयोगी न्‍्यायतीथे पूज्य श्री मनोहर जी वर्णा 


“अ्र।मत्सहजानन्द” महाराज द्वारा विरचित 
ब्ग्न्ग्९ 6 है. & १«०«« 
हूँ स्वतन्त्र निश्वल निष्काम, ज्ञाता द्रष्टा आतम राम ॥2क॥ 


१ 
मैं वह हूँ जो हैं भगवान । जो मैं हूँ वह हैं भगवान ॥ 
अन्तर यही ऊपरी जान । वे विराग यहेँ रागबितान ॥ 
२ 
मम स्वरूप है सिद्ध समान | अमितशक्तिसुखज्ञाननिधान ।॥। 
कन्तु आशवश खोया ज्ञान | बना भिखारी निपट अजान ॥ 
रे 
सुख-दुख दाता कोइ न आन । मोह राग रुष दुखकी खान ॥ 
निजको निज परको पर जान | फिर दुखका नहिं लेश निदान ॥ 


४ 
जिन शिव ईश्वर ब्रक्षा राम । विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम ॥ 
राग त्यागि पहुँचू' निजधाम | आकुलताका फिर क्‍्यां काम ॥ 

५ 
होता रवयं जगेत परिणाम्र । में जगका करता क्‍या काम ॥ 
दूर 'हूटो परकृत परिणाम | 'सहजानन्द' रहूँ अभिराम ॥ 


कुल. 


| कं + 


॥ ३3» नमः सिद्धम ॥ 


गुणस्थानदपण 


गुणस्थानेषु सर्वषु गतानामाश्रयं शिवम्‌ । 

अभिन्न सहज सिद्ध वित्थभाव॑ नमाम्यहम्‌ ॥१॥ 

यह जगत्‌ -- अनंतानंत जीव, अनंतानंत पृट्टल 
एक धर्मद्रव्य, एक अधम द्रव्य, एक आकाश द्रव्य असं- 
ख्यात कालद्रव्य इन सब अनंतानंत पदार्थोका समृह है । 

पदार्थ वह होता है जो अनादि, अनंत, स्वतःसिद्ध 
है व पर से अत्यन्त भिन्न और अपनेमें अभिन्न है। पदार्थ 
अपने ही द्वव्य, प्रदेश, परिणति ओर शकिसे है, किसी 
भी अन्यके द्रव्य, प्र,श, परिणति शक्तिसे नहीं है । पदार्थ 
प्रति समय परिणमन करते रहते हैं। जो परिणमन है 
उसे पर्याय कह, हैं, जिस शक्तिका परिणमन है उसे गुख 
कहते हैं छर एकशित रूब गुणवा ै अभिन्न आधार 
है उसे पदा्थ या द्वव्य कहते हैं उक्त सब पदाशथोंमें ये 
लद्ूण निर्विधाद हैं। 

इन सब पदार्थो्में जीव भी द्र्य हे ओर वे अनंता- 
नंत हैं । प्रत्येक जीव अनंतशक्त्यात्मक है, शक्तिको गुल 


( २ ) गुणस्थानदपंण 


कहते हैं | यहां यह निश्चय करना चाहिये कि प्रत्येक जीव 
में अनन्त गुण हैं, उन सब गुणों, प्रधान गुण यहां ३ 
विवज्षित हैं-शंन ज्ञान ओर चारित्र । इनमें से ज्ञान 
गुणका विक्रार नहीं होता किन्तु ज्ञाना कम होना 
अधिक होना पूर्ण होना ये दशायों होती हैं । ज्ञानक 
कुमति, कुश्र त, वुअवधि ये तीन अग्र गस्त प्रकार मिथ्या- 
त्वव अनंतानुबंधीके साहच+से उपचारसे कहे गये हैं । 
बिकर तो दर्शन और चारित्र गुणमें होता है और वही 
पश्चात विकार रहित भी शुद्ध परिणमता है। 

दर्शन श्रद्धा- प्रतीतिको कहते हैं और चारित्र परि 
णमन में रत होनेको कहते हैं। जीव+ दशन, चारित्रका 
तीत्र विकार भी होता है, मंदविकार भी होता है। कभी 
दर्शनंका शुद्ध परिणमन होता और चारित्रक्ा विशेष 
विकार होता है व मंद विकार होता है कहीं दर्शन चारित्र 
दोनोंका शुद्ध परिणशमन हो जाता है आदि विशेष 
ताअसे इन गुणणोंके विज्धि परिमणमन हो जाते हैं | इन 
गणों इन सब परिणशमनों को नॉनास्थानीय परिणमन कहते 
हैं, जिन्हें गणस्थान शब्द से संज्ञित करते हैं | 

ये गणस्थान अनगिनते हैं, तथापि इनकों सम- 
मभरनेके लिये इन परिणमनोंको किसी अपेक्षासे समस्त 
भावोंका संग्रह करके १४ प्रकार वीतराग महर्षियोंने 6६ 


गणस्था नदपंण ( ३ 


ज्ञपरम्म्परा मे बताये हैं। ईनहीं गुणस्थानोंके विषयप्रे 
सिद्धांससे अपरिचित बन्धुवोंकों भी इसका परिज्ञान है! 
इस भावना को साथ लेकर अपने उपयोगको दरूपयोगवय 
से बचानेक्रे लिये यह यत्न है | इसमें वे कठिनता अनुभव 
कर इस पिषयसे बिसुख न हो जाय इस कारण संक्षेपस 
ही वर्णन. किया जावेगा । 
गुणस्थान 
मोह ओर योगके निमित्तसे होनेवाली आत्माके 
दर्शन ओर चरित्र गणकी अवस्थावों को गणस्थान कहते 
है । इन गणस्थानोमें कोई तो मोहके उदयसे होते हैं 
कोई मोह के व्पशम से होते हैं, कोई मोहके क्षयोपशम 
ओर मोहके क्ष्य व कोई मोहकी अनपेक्षास तथा 
कोई योगक्रे सद्भाव से ओर कोई योगके अभाव से होता 
है इन सभी प्रकारों को निमिच कहते हैं अतः कहीं निर्मित 
सद्भावरूप हैं ओर कहीं निमित्त अभावरूप है। गुणरथान 
१४ धस प्रकर ह- १ भिथ्यात्व, २ सासादनसम्यत्तव, ३ 
सम्य'मिथ्यतत्व,७ अविरत सम्यत्व, ५ ५शविरत, ६ प्र- 
मचबिरत,७ अग्रमत्तविरत, ८ अपूर्व करण, & अनिवृत्ति- 
करण, १० सच्ससाम्पराय, ११ उपशान्तकषपाय, १२ क्षीण 
कपाय, १३ सयोगक्रेवली, १४ अयोगकेवली । इनमें उप- 
शामश्र णो पर चढ़नेवाल साधुओंके परिणशामोंका नाम 
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भी अपूर्यकरण, अनिम्वत्तिकशश सत्मसाम्पराय है और 
चपकश्न खीपर चढ़नेवाले साधुओंके परिणामोंके नाम 
भी अपूर्तकरण, अनिवृत्तिकरण, सत्मसांम्पराय हैं । गुण- 
स्थान का दूसरा नाम जीवसमास भी है जिसमें जीव भले 
प्रकार रहते हैं उन्हें जीवसमास कहते हैं, जीव गुणोंमें भावों 
में रहते हैं, वे गुण५ हें-१ओदसयिक, भऔौपशमिक, क्षायोप- 
शमिक क्षायिक व परिशामिक।कर्मों के उदयसे होनेघाले भाव 
को औदयिक भाव कहते हैं | कर्मोके उपशमसे होने वाले 
भावकोी ओपशमिक कहो हैं। कर्मोके क्षयोपशमसे होने 
वाले भावको क्ञायोपशमिक कहते हैं। ओर कर्मोंके क्षय 
पे होने वाले भावकोी च्ञाथिकभाव कहते है। जो कर्मोंके 
उदव, उपशम, ज्षय क्योपशमकी अपेक्षाके बिना उत्पन्न 
होता है उसभावकोी पारिशामिक कहते हैं एन भावों के 
साहचर्य से आत्मा की भी गुणसंज्ञा होती है। उक्त गुण- 
स्‍्थांनों में ये भाव हैं । 

इन गुशस्थानोंके यीगसे आत्माके पूंणे नाम 
इस प्रकार होते हैं |-१मिथ्यादष्टि, २ सासादनसम्यम्दष्टि 
३ ध्म्यग्मिथ्यादृष्टि, ४ असंयतसम्यस्दष्टि, ४ संयतासंयत, 
६ भ्रमत्संयत, ७ अग्रमचसंयत, अपूर्वकरणप्रविष्टशुद्धिसंयत 
उषशमक व अपृर्वकरशश्रविष्ट शुद्धिसंयत क्षपक,६अनिमृत्ति- 
करशवादरसाछधा2:# विष्टशुद्धिसियत उपश॒मक व अनिषृत्ति 


( ४ ) 


वादरसाम्परायिक्‌ प्रविष्टशुद्धिसंयतक्षपक, सत्मसाम्परायिव 
प्रविष्ट शुद्धसियत उपशमक ब दुक्ष्मसाम्परायिक प्रविष्ठ 
शुद्धिसंयत च्पषक, ११ उपशान्तकषायवीतरागछदुअस्थ, १८ 
क्षीणकपायवीतरागछग्रस्थ, १२ सयोगकेवली, १४अयोम: 
केवली । 

अब इन गुणस्थानोंका व गुणस्थानवर्ती आत्मा 
के स्वरुपका क्रमशः विवरण करेंगे उनमें प्रथम मिथ्यात्व 
गणस्थानकी कहते हैं-- 


मिथ्यात गुणस्थान 

मिथ्यारव॒प्रकृति नामक दशनमोहनीय कर्म 
उदय से बस्तुस्वरूप के यथाथे बद्धान न होनेको मिथ्यात्व 
कहते हैं | गिध्यात्वके असंख्यात लोक प्रभाण भेद हैं 
तथापि कुछ समान जातिकी अपेक्षास वीतराग महर्षियों 
ने संग्रह करके ५ भेद कहेंहैं-१ एकान्तिकमिथ्यात्व, २ 
सांशयिकमिथ्यात्य, २ विपरीत मिथ्पात्व, ७ वेनयिक- 
मिथ्यात्व, ५ अज्ञानमिभ्यात्व । 

अनंतधर्मात्मक बस्तु के अन्य भात्रों को छोड़कर 
किसी भी धर्मकी (भावकी) श्रद्धा करना ऐकान्किक्र- 
मिथ्यात्व है | वस्तुस्ररूपमें संशय करना साशयिकर मिथ्या- 
त्व है । वस्तुस्वरूपसे विपरीत विश्वास करना विपरीत 
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भिथ्यात्व है । देव कुदेव , शास्त्र कुशास्त्र , गुरु कुगुरु 
आदि सभी को समान समककर विनय व श्रद्धान करना 
वैनयिक मिथ्यात्व है। हित अहितके विवेकका अभाव अ- 
ज्ञान मिथ्यात्व है। 

संस्कार से सभी मिथ्यादृष्टियों के पांचों मिथ्यात्व 
हैं परन्तु व्यावहारिक अभिव्यक्तिकी अपेक्षासे देखा जावे 
तो क्रमशः सांशयिक मिथ्यात्व ; ऐकान्तिक मिथ्यात्व । 
वेनपिकमिथ्यात्व , विषरीतमिथ्यात्व व अन्नान मिथ्यात्व 
वाले जीव अधिक अधिक हैं | एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीनि- 
द्रय, चतुरिन्द्रिय,असंज्ञी पच्चेन्द्रिय जीवॉमें अन्ञानमिथ्या- 
त्वकी विशेपतां है | सेनी पड्चेन्द्रिय जीवोंमें पांचों 
की विशेषता होसकती है । उपयोगमें एक समयमें 
एक मिथ्यात्व रहदा है | मिथ्यात्वके कुछ उदाहरण इस 
प्रकार हैं । 

अपनेसे सर्वथा भिन्न धन मकान पत्र मित्र स्त्री 
आदिको अपने समभना मिथ्यात्त है , क्‍योंकि पदार्थ 
का जेसा स्वरूप है बसा विश्वास न हुआ | 

शरीरका स्वरूप जीवोंसे बिलकुल जुदा है फिर 
भी शरीरकोी जीव समझना मिथ्यात्व है , क्‍योंकि पदार्थ 
का जेसा स्वरूप है वेसा विश्वास नहीं हुआ | 

क्रोधादिकषाय जीवस्वरूप नहीं है किन्तु क्षणिक 
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विकार है उसको अपना स्वरूप समझून्य मिथ्यात्व है 
क्योंकि पदार्थ का ज्ञेसा स्वरूप है वेसा विश्वास नहीं ६ 

विकार व अविकार सब अवस्थायें हैं उन्हें जीव बर 
समभना मिथ्यात्व है , क्‍योंकि पदार्थका जेसा स्वरू 
है वसा विश्वास नहीं हुआ | 
खोट देव , खोट शास्त्र , खोटे गुरू की सेवा करना, «व 
दहाडी , होली आदि पूजना मिथ्यात्व है क्योंकि पदाः 
जेसा स्वरूप है वेसा विश्वास न हुआ | इस प्रकार अनः 
प्रकारके सव भाव जो आत्मस्वभावसे भिन्‍न हैं उनमें रूचि 
प्रतीति हितबुद्धि करना सब मिथ्यात्व है । 

जिनमें मिथ्यात्व पाया जाता है उन्हें मिथ्यार्चा 
कहते हैं | मिथ्यादृष्टि जीवोंकी विशेष जानकारीके लिए 
विवरनसहित मिथ्यादृष्टियोंके कूछ प्रकार कहत हैं । 

अनंत मिथ्यादष्टि-जिसको न तो अभो तक कभी सम्य 

गदशेन हुआ ओर न कभी भविष्यमें होगा वह अनादि 
अनंत मिथ्यादृष्टि हे। इसके अनंतानुबंधी क्रोध, मान, 
माया, लोभ व मिथ्यात्व इन सम्यक्त्वविरोधक ४भप्रकृतियों 
की सत्ता हे शेष चारित्रमोहनीय की २१ की सत्ता है। 
इस प्रकार मोहकी २६ प्रकृतियोंकी सत्ता रहती है । इसके 
तीथैंकर व आहारक शरीर व आहारक अज्भेपाड़की भी 
सत्ता नहीं रहती । ये अभव्य या दूरातिद्र भव्य होते हैं, 
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अभव्य व द्रातिदूर भव्य अनादि अनंत मिथ्यादृष्टि ही 


होते हैं । 

अनादि सांत मिथ्यादृष्टि --जिनके अब तक कभी 
सम्यत्तव उत्पन्न नहीं हुआ किन्तु भविष्यमें सम्यक्तव उत्पन्न 
होगा वे अनादि सांत मिथ्यादृष्टि हें। इनके भी पूवेत 
५--२१-२६ मोहनीय प्रक्ृतियोंकी सत्ता है। व तीथंकर 
प्रकृति 4 आहारकद्विककी सत्ता नहीं है | ये निफटभव्य 
मिथ्यादृष्टि या दरभव्य मिथ्यादष्टि होते हैं । 

२८ मोह प्रकृतियोंकी प्रथम सत्तावाले मिथ्यादृष्टि- 
अनादि मिथ्यादृष्टि अधःकरण अपूर्षफरण अनिवृत्तिकरण 
परिणाम द्वारा उक्त ५ प्रकृतियोंका उपशम करके जब 
प्रथमोपशम उत्पन्न करते ही सम्यग्दृष्टि बन जाता है तो 
प्रथमोपशम सम्यक्तवके प्रथण समयमें ही मिथ्यात्वके ३ 
भाग होजाते हैं कुछ वर्गंणायें मिथ्यात्व रूप ही रहती हे, 
कुछ सम्यग्मिथ्यात्व रूप ओर कुछ सम्यक ्‌ प्रकृति रूप हो 
जाती हैं और ये सब प्रथमोपशम सम्यक्तवके काल तक 
दबी हुई ( उपशांत ) ही रहती है। प्रथमोपशम सम्यत्तत 
का काल अन्‍्तमु हृत॑ है सो अन्तमु हूत॑ पश्चात्‌ जब वह 
प्रथमोपशमसम्यक्ततकी विराधना कर मिथ्यात्व गुण- 
स्थानमें पहुंचाता है तब वह उक्त ५प्रकृतियां व संम्यग्मि- 
थ्यात्व, सम्यक्‌ प्रकृति तथा “चारित्रमोहनीयको शेष २१ 
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इस तरह २८ मोह प्रकृतियोंकी प्रथमसत्तावाला मिथ्या 
दृष्टि कहलाता है । अब यह सदि मिथ्यादृष्टि जीव 
हो गया | 

२७ की सत्तावाले मिथ्यादष्टि--२८ की संत्तावा न 
मिथ्यारष्टिको जब मिथ्यात्वमें कुछ अधिक काल व्यतीत 
होजाता है तत्र सम्यकृप्रकृतिकी उद्द लगना (बदलना) हो 
कर वह सम्यम्मिथ्यात्वप्रकृतिर्प होजाती है, पश्चात्‌ 
सम्यग्मिश्यात्वकी उद्व लना होकर वह मिथ्यात्वरूप हो 
जाती है जब सम्यक्‌प्रकृतिको उद्व लना होचुकती है और 
सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्व लना न हो पावे तब वहां वह २७ 
मोहमीयप्रकृतिकी सत्ता वाला मिथ्यादृष्टि कहलाता है। यह 
भी सादि मिथ्यादष्टि है । 

२६ मोहप्रकृतिकी सत्तावाला सादि मिथ्यादृष्टि-- 
जब सम्यग्मिथ्यात्वकी भी उद्ग लना होकर वह मिथ्यात्व- 
प्रकृतिर्प हो जाती है तब अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, 
माया, लोभ व मिथ्यात्वप्र कृति तथा चारित्र मोहनीयकी 
शेष २१  प्रकृतियां इस प्रकार २६ की सचावाला यह 
मिथ्पादष्टि है। इसे उद्व लित मिथ्यादृष्टि भी कहते हैं। 

२४ की सत्ता वाला मिथयादष्टि--जिस मिथ्यारष्टि 
ने अनन्तानुबन्धी कपायकी विसंयोजना ( अप्रत्याख्य ना- 
वरण रूप हो ज्ञाना ) क़रके उपशम सम्यक्षव प्राप्त किया 
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था, वह उपश्क्रुछऋप्टे जीव जब सम्यक्त्यसे च्युत 
होता है और मिथ्यात्व प्रकृतिका उदय होता है वहां 
यदि अनन्तानुवन्धीकी संयोजना न हो पावे तो अनन्ता- 
नुबन्धीकी छोड़कर शेष सब मोहनीयकी २४ प्रकृति की 
सत्तावाला वह मिथ्यादृष्टि होता है । ऐसी खितिका 
समय बहुत अल्प है। यह भी सादि मिथ्यादृष्टि है। इस 
स्थितिमें जीवका मरण नहीं है । 

अनन्तानुवन्धी उदय रहित मिथ्यादृष्टि--यह २४ 
ही सत्तावाला मिथ्यादृष्टि जब उपशमसम्पत्तवसे च्युत हुआ 
था अनग्तानुबन्धीकी सत्तासे रहित था सो अनंतानु- 
बन्धीका उदय अब केसे हो | इसके अनन्तानुबन्धी 
का उदय नहीं है अतः यह अनन्तानुबंधी उदयरहित 
मिथ्याचष्टि है। यह सादि मिथ्याधष्टि है इसका काल अत्य- 
ल्‍्प है | इसके अपर्याप्त अवस्था नहीं होती । 

मरण रहित मिथ्याय्ष्टि--अनन्तानुबं धीकी विसंयो- 
जना करके जो उपशमसम्यग्दष्टि हुआ था वह यदि मिथ्या 
त्व गुणस्थानमें आता है तो वह अनसंयोजित मिथ्यारष्टि 
मरणा रहित है। इसका अन्तमु हतं तक मरण नहीं होता । 

वेदकसम्पक्ततसहित संयमासंयाभिम्मुख मिथ्या- 
देष्टि--जो वेदक सम्यक्तव व संयमासंयम दोनोंकी एक 
साथ उत्पन्न करनेके अभिमुख मिथ्यारष्टि हैं वे वेदक 
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सम्यक्तव सहित संयमासंयमाभिसुख मिथ्याव्ष्टि है। इसके 
अधःकरण व अपू्वकरण एकही बारें होते हैं । 

वेदक सम्यत्ततसहित संयमाभिम्मुख मिथ्यादृष्टि--- 
जो वेदक सम्यक्तव व सकलसंयम एक साथ उत्पन्न करेंगे 
वे वेदकसम्यत्ततसहित संयमाभिमुख मिथ्यादष्टि हैं। इन 
के भी २ ही कारण होते हैं | 

प्रथमोपशमसम्पक्तव सहित संयमासंयमाभिमुख मिथ्या- 

इृष्टि--जो प्रथमोपशम सम्यक्तव सहित संयमासंयमकों एक 
साथ उत्पन्न करनेके अभिमुख हैं वे प्रथमोपशमसहित 
संयमासंयमाभिम्मुख मिथ्यादृष्टि कहलाते हैं। इनके दोनों 
कार्यके लिये एक ही बार में तीन कारण होते हैं । 

प्रथमोपशमसम्यक्तव सहित संयमाभिम्मुख मिथ्या- 
दृष्टि-जो प्रथमोपशम सम्यक्त्व सहित संयमासंयमको एक 
ही बार में उत्पन्न करनेके अभिमुख हैं थे प्रथमोपशमसम्य 
क्त्व सहित संयमाभिसुख मिथ्याहृष्टि हैं | इनके भी दोनों 
कार्थ केलिये एक बारमें तीनों करण होते हैं । 

बेदक योग्य मिथ्यारष्टि--जिसने २८ मोह प्रकृति 
की सत्ता ग्राप्त की है वह मिथ्यारष्टि जब तक उद्ब लना- 
संक्रमणकेद्वारा २७ की सत्ता नहीं कर पाता इस वीचके 
कालमें इस मि“याद्प्टि जीवके वेदक सम्यक्त्व उत्पन्न कर 
लेने की योग्यता है, ऐसे मिथ्यादृष्टि को वेदक योग्य मि- 
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ध्यादष्टि कहते हैं। यह सादि मिथ्यादृष्टि है । 
तीथेकर प्रकृतिकी सचावाले गिथ्यादृष्टि-मिथ्यात्व 


मुणस्थानोंमें तीथेकर प्रकृति व आहारक शरीर, आहार 
का ड्रोपाड़ इन तीन प्रकृतियोंका वन्‍्ध नहीं होता । किन्तु 
, जब कोई वेकएःटाज्ष्टि अथवा उपशमसम्यग्दष्टि तीथेकर 
प्रकृतिका बंध करले और पश्चात्‌ भी वह वेदक सम्यस्दष्टि 
रहे। यदि उसने तीथ्थेकर प्रकृतिबंधसे पहिले कभी मिथ्यात्व 
. अवस्था में नरकायुका बंध कर लिया हो तो वह नरक में 
अवश्य उत्पन्न होगा सो मरणकालमें सम्यत्तव छूट 
जावेगा ओर नारक अपर्याप्त होजावेगा | इस समय यह 
जीव तीथंकर प्रकृतिकी सत्तावाला मिथ्यादृष्टि है।यह 
नारक अन्‍्तमुहू्त में पर्याप्त होतेही अन्तमुहृते बाद वेइकस- 
म्यर्द्ष्टिहो ही जावेगा | वह जब तक वेदकसम्यक्तव प्राप्त 
, नहीं कर लेता तच तक वह तीथंकरकी सत्तवाला मिथ्या- 
दृष्टि हैं । यह सादि मिथ्यादृष्टि है। यह जीव क्ञायिक 
सम्यग्दृष्टि नहीं ह।ता | किन्तु इस मिथ्यात्वसे पहिले वेदक- 
सम्फरदष्टि था ओर उस मिथ्यात्वके बाद भी वेदकसम्यर- 
'देष्टि होता है । 
दर्शबभोहोपशामनाग्रतिष्ठापक मिथ्यादृष्टि जीव-अधघः- 
क्रणपरिणामके प्रथम समयसे लेकर मिथ्यात्व ब दशेन 
मोहकी सर्व प्रक्ृतियोंके अन्तक्रण कर चुकने तक दशेन 


मिथ्यात्वर एस्थान ु ( १३ 


मो प्शामना प्रतिष्ठापक मिथ्यादृष्टि है। इसका न यह 
मरण होता ओर जब तक पग्रथमोपशमसम्यक्तव रहेगां तः 
तक मरण नहीं होगा | 

आहारकद्ठिक की सत्तावाले मिथ्यादष्टि जीव- 
जिस सम्यर्दृष्टि जीवने आहारक शरॉर, आहारकाड्लोपार 
का बंध कर लिया पश्चात सम्यक्तवसे च्युत होकर भिथ्था 
दृष्टि हो गया सो जब तक आद्वारद्विककी उद्ध लना नहं 
होजाती तब तक आहारक द्विककी सत्तावाला मिथ्यांर्डा 
है। यह सादिमिथ्यादष्टि । इसके क्षायिक सम्पत्तक्ष नहीं था 

ऐसा कोई मिथ्यादृष्टि जीव नहीं है जिसके तीर्थंक 
प्रकृति और आहारकठ्िक इन तीनों की सत्ता हो अर्थाः 
जिसके इन तीनों की सत्ता है वह मिथ्यात्व गुणस्थान 
नहीं आसकता । । 

अग्रहीतमिथ्यादृष्टे जीव-जिनके देहादि आत्ः 
माननेकी बुद्धि है अथवा आत्मस्वभावका अलुभव ना 
हुआ वे अग्रहीतमिथ्यादष्टि हैं | क्योंकि इनको यह मिथ्य 
त्व किसी ने ग्रहणनहीं करा या है किन्तु बिना उपदेश 
हुआ | सभी मिथ्यादृष्टि अग्रहीतमिथ्यादृष्टि होते ईं 
एकेन्द्रिय से लेकर असंज्ञी पश्व न्द्रिय तक तो अग्रहं 
मिथ्यादृष्टि ही होते हैं। ये सादि मिथ्यादंष्टि व अरना 
मिध्यादष्टि दोनों तरह के होते हैं । 


( १४ ) गुणत्धान दपण 


ग्रहीतमिथ्यादृष्टि-जो कुगुरू, कुद्व, कुशास्त्र को 
हितकारी समभते हैं व आदर पूजा करते हैं वे ग्रहीत 
मिथ्यारृष्टि है, सेनी पत्चेन्द्रियजी व ही ग्रहीत मिश्यादष्टि 
होते हैं | जो ग्रहीतमिथ्यादष्टि हैं वे अग्रहीतमिथ्यारर्ि भी 
नियम से हैं | तथा सैनी पश्च न्द्रिय में ऐसे भी मिथ्यादृष्टि 
हैं जो ग्रहीतमिथ्यादृष्टि नहीं है , अग्रहीतमिथ्यादृष्टि ही 
है | ग्रहीतमिथ्यादृष्टि भी कोई सादिमिथ्यादृष्टि हैं और 
कोई अनादिमिध्यादष्टि भी है | 
द्रव्यलिड्ी मिथ्यादृष्टि-जिन्होंने नि्ग्रन्थ गुरु का 
लिक्न धारण किया है परन्तु भाव मिथ्यात्व गुणस्थानके 
वे द्रव्यलिड्डी मिथ्यादष्टि कहलाते हैं ।ये सादिमि- 
थ्यादष्टि भी होते हैं और अनादि मिथ्यादष्टि भी होते। 
ये अग्रहीत मिथ्यादष्टि हैं । 
सातिशय मिथ्यादृष्टि-अधःकरण, अपूर्वकरण व 
अनिवृत्तिकरण करनेवाले मिथ्यादृष्टि सातिशय मिथ्याचष्टि 
कहलाते हैं, ये सम्यक्तद के अतिनिकट अभिमुख होते हैं । 
ये भव्य भिध्यादृष्टि ही हैं, अभव्यमिथ्यादृष्टि नहीं 
लब्धोन लब्धिक मिथ्यादृष्टि- मिथ्यात्वमगुणस्थान मं 
जक्षयोपशमलब्धि, विशुद्धिलब्धि , बेशनालब्धि, प्रायोग्य 
लब्धि व करणलब्धि ये पांच लब्धियां होजाती हैं जिनमें 
क्रणलब्धिवाला तो सम्पक्तव के अभिमुख है वह तो 


मिथ्यात्वगुणस्थान (,१४ ) 


सातिशय मिथ्यादष्टि हैं किन्तु जिनके शेष १ या २ या 
३ या चारों लब्धियां प्राप्त हुईं वह आगे बढ़ भी सकता 
नहीं भी वढ़ सकता है तथा ये भव्यके भी होती है और 
अभव्य के भी हो सकती है। इन्हें लब्धोत्रलब्धिक 
मिथ्यादृष्टि कहते हैं । 

ज्ञयोपशमलब्धि, विशुद्विलब्धि, देश८ा।॥छेट, प्रायो- 
ग्यलब्धि, करणलब्धि, ये पांच लब्धियां मिथ्यात्व गुण- 
स्थान में होती हैं | करण तो सम्यक्तव होनेके पश्चात 
भी कई कार्यकेलिये होते हैं परन्तु यहां करणलब्पिसे 
प्रयोजन सम्यक्तव को उत्पन्न करने के लिये मिथ्यादृष्टि 
के अत्यन्त अपूर्व परिणामों से है । 

. _ क्षयोपशमलब्धि-जिस समय विशुद्धिकेद्ारा ऐश 
शक्ति प्रकट हो जाती है कि पूर्व कर्मों के अनुभागस्पद्ध व 
प्रति समय अनन्त गुणहीन हो होकर उदीरणा को प्रा! 
होते रहते हैं उस समयके ज्ञयोपशमकी प्राप्ति को क्षयोप 
शमलब्धि कहते हैं यह उत्थान के लिये प्रथम कदम है | 

विशुद्धिलब्धि-क्योपशमलब्धि से अनन्त गुणहीन 
हो होकर अनुभागस्पद्ध कों की उदीरणा होनेसे जीव 
विशुद्ध परिणाम उत्पन्न होता है उसे विशुद्धिलन्धि कह 
हैं। इस परिणामसे शुभ कर्माके बंधकी बिशेषता होत॑ 
है और अशुभ कर्मो के बंधकी हानि होती है । 


( १६ ). | ... गुणस्थानदरपण 


.._ देशनालब्धि-आचाय आदिकेदारा. तच्चोंके उपदेशों 
की प्राप्ेोतो और उपदेश किये गये अर्थ धारण 
और विचारणकी शक्तिकी प्रांप्तेको देशनालब्धि कहते हैं | 

.ग्रायोग्यलब्धि-सव॑ कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिका 
घात करके मात्र अन्तः कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति कर 
देने. और उत्कृष्ट अजुभागका घात करके द्विस्थानीय (मंद) 
अनुभाग कर देनेकी भ्रायोग्यलब्धि कद्द ते हैं । इसमें ३४ 
बंधापंसर ८ होते हैं, इनका वर्णन चोथे गुणर्थानोंके प्रक 
रण में करेंगे तथा करणलब्धि का भी वर्णन आगे गुण- 
स्थानोंके प्रकरण में कर गे । 

इसी प्रकार अन्य अन्य अनेक अपेक्षावों से अनेक 
ब्रकारके भिध्यादष्टि होते हैं , बिस्तारमयसे इस विपय 
को यहीं समाप्त करते हैं | ओर अन्य प्र कारकी कुछ विशेष- 
तायें विब्ृत करते हैं । 

मिथ्यादृष्टि ज़ीव तीसरे, चोथे, पांचवे व सातवें गु- 
णस्थानोंमें जा सकेता है पांचवे गुणस्थानमें जावेगा 
. तो सम्यव व «शव्रत एक साथ होता है | सातवे गुणस्थान 
में जावेगा तो उपशम सम्तत्तव या वेदक सम्यक्तव व महात्त 
...._, एक साथ हो जावेगा । 

छंट वें, पांचवें, चोथे, तीसरे दूसरे गुणस्थान से 

मिंथ्यात्व गशस्थान में जीव आ सकताहे । छंटवें ये 


मिथ्यात्वग॒शस्थान ( ९७ ) 


झाने पर महाव्रत व सम्यक्तककी एक साथ विराधना 
होगी । पांचवेसे आनेपर देशव्रत ब सम्यक्तकी एक साथ 
विराधना होगी | 
मिथ्यात्व॒ गुणस्थानमें मरण करके चारों गतियों 
में उत्पन्न होते हैं परन्तु देवों में वे ग्रेवेयक्से ऊपर 
उत्पन्न नही होंगे अर्थात्‌ £ अलनुदिश, ५ अनुन्तरोंमें 
सम्यर्दृष्टि जीव ही उत्पन्न होते । ग्रवेयकर्मे निग्रन्थ लिझ्ढ में 
साधना करने वाले ही उत्पन्न होते हैं । 
मिथ्यात्व गुणस्थानमें प्रथमोपशम सन्यत्तव, द्विती- 
योपशम सम्यक्तव या वेदक सम्यक्तवसे च्युत होकर आसकते 
हैं किन्तु ्ञायिकसम्यक्तससे च्यत होकर मिथ्यालवमें 
नहीं आसकते हैं, क्‍योंकि ज्ञायिक सम्यक्तव कभी भी नष्ट 
नहीं होता 
मिथ्यात्व गुणस्थान मोहके निमित्तसे होता है, 
अर्थात्‌ मिथ्यात्वप्रकृतिनामक मोहनोय कमके उदयसे होता 
अत एवं इस गुणस्थानमें भाव भी औदयिक भाव है। 
इस गुणस्थानमे सादिमिथ्यादृष्टि जीवकी ऐसी भी 
स्थिति रहती है कि सम्यरमिथ्यात्व व सम्यकप्रकृतिका 
उदयाभावी क्षय ओर इन्हींका सदवस्थारूप उपशम व मि 
थ्यावका उदय है | किन्तु इससे भी वह क्ञायोपशमिकरूप 
नहीं कहला सकता क्योंकि प्रथम तो ये वातें अनादि- 


श्प ) गुणर्थानदपेण 


मिथ्यादृष्टि व उद्द लित मिथ्यादृष्टि के न होने से सब- 
में व्याप्त नहीं है, दूसरी वात यह है कि मिथ्यात्व काये में 
निमित्त मिथ्यालका उदय है। 

मिथ्यात्व गुणस्थान अनाहारक, लब्ध्यिपर्याप्त, निएृ- 
त्यपर्याप्त, ब पर्याप्त इन चारों प्रकार के जीबोमें संभव है । 
अयोगकेवली गुशस्थानी जीव पर्याप्त अनाहारक है ओर 
सिद्धजीव अतीतपर्याप्त अनांहारक है, हनके अतिरिक्त शेष 
संव अनाहारक जीव अपर्याप्त कहलाते हैं और लब्ध्य- 
पर्याप्त व निवृत्यपर्याप्त भी अपर्याप्त कहलाते हैं परन्तु जिन 
जीवोंकों पर्याप्र होना है उनके अनाहारक और निवृत्यपर्याप्त 
अवस्थामें भी पर्यापनामकर्मका उदय है। 

मिथ्यात्वगुणस्थानमें जीवसमास १४ होते हैं 
क्योंकि वादर एकेन्द्रिय, वच्मएकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय, संज्ञीपज्चेन्द्रिय इनके 
पर्याप्त और अपर्याप्त दोनोंमें मिथ्यात्त गुणस्थान संभव 
है | परन्तु एक जीवके एक जन्ममें एक ही जातिके 
अपर्याप्त और पर्याप्त ये दो जीव समास होते हैं। 

मिथ्यात्व॒ गुणस्थानमें पर्याप्त ६ होती है।श्क 
जीवकी अपेक्षा ऐकेन्द्रिय में अ्रपर्याप्त व पर्याप्त अबस्थामें 
४ अपयांप्ति, ४ पर्याप्ति। द्वीन्द्रिय अ्रीन्द्रिय चत्ुरिन्द्रिय 
असंज्ञी पल्चेद्रिय में पांच अपर्याप्ति, पांच पर्याप्ति होती हैं । 


मिथ्यात्वगुणस्थान ( ९६ , 


सैनी पश्चेन्द्रिय में ६ अपर्याप्ति, व पर्याप्त होती हें। 
मिथ्यात्व गुणस्थानमें प्राण १० होते हैं। एक जीव 
की अपेक्षा एकेन्द्रियके अपर्याप्त व पर्याप्त अवस्थाओंमें 
३ ब४ प्राण होते हैं | द्वीन्द्रिके ४ व ६ प्राण होते 
हैं | ब्रीन्द्रिय के ५ व७ प्राण होते हैं | चतुरिन्द्रिय के ६ 
व ८ ग्राण होते हैं। असंज्ञीपश्च न्द्रिय के ७ व ६ प्राण 
होते हैं| और सेनीपश्च निद्रय के ७ व १० प्राण होते हैं । 
मिथ्यात्व गुणस्थानमें संज्ञा ४ होती हैं। यदि 
एकेन्द्रिय आदि भी है तो भी संज्ञाबों की निदृत्ति नहीं हे, 
उनके भी संस्कार पड़ा हुआ हे । 
मिथ्यात्व गुणस्थान में गति ४ होती हैं-चारों 
7छॉटें मिथ्यादृष्टि जीव होते हैं ये मिथ्यात्व गुणस्थान 
में मरकर भी चारों गतियों में जा सकते हैं| एक जन्म 
में एक ही गति होती है । 
मिथ्यात्व गुणस्थान में पांचों प्रकार की जाति हैं- 
'एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय पश्च न्िय | 
मरण के बाद विग्नहगति तक में भी ये जाति रहती हैं । 
एक जीवके एक जन्म में एक जाति रहती है। 
मिथ्यात्व गुणस्थानमें छहों काय हैं-प्रथ्वीकायिक, 
' जलकायिका, अग्निकायिक, वायुकायिक, बनस्पतिकायिक, 
'असकांयिक । मिथ्यात्व में मरण करके भी छहो कांयों मे 
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से किसीमें भी जीव उत्पन्न ह सकते हैं। एक जन्म में 
एक जीवके एक काय होता है। 

मिथ्यात्व गुशस्थान में १३ योग होते हैं-आहारक- 
योग व आहारकमिश्रकाययोग नहीं होते ये छटे गुणस्थान 
में ही हो सकते हैं | एक जीवके योग्यतामें १ होते हैं 
क्योंकि शेक्रिपक काययोग व वेक्रियक मिश्रकायोग हों तो 
ओदारिकवाले २ योग नह होते और औदरिक २ हों तो 
बेक्रियक वाले २ नह होते हैं| अपर्याप्त अवस्था में ३ 
योग होते हैं किन्तु एक जीव के २ या १ होता है। पर्याप्त 
अवस्था में १० योग होते, परन्तु एक जीब के ६ की ही 
योग्यता है क्योंकि देव नारकी के वक्रियर्क काययोग 
होता है अर मनुष्य तिय॑श्वके ओऔदारिककाययोग होता 
है। योगवाले सभी जीबोमें एक समयमें इक 
ही योग होता है। 

मिथ्यात्र गुणस्थानमें ३ वेद होते हैं-यह भाव 
वेदकी अ्रयेत्षा कथन है| एक जीवके एक जन्‍्मसें एक 
ही वेद होता है। 

मिथ्यात्व गुशस्थानमें कपायें २४ होती हैं | एक 
जीव के अनंतानुबंधी अग्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानापर :, 
संज्वलन संबंधी सदद्ृश एक एक कपाय-४० उ६॥: में २ 
भय १ जुग॒प्सा ! वेद ! इस तरह ६ हुई । किसी के ४+२ 


भिध्यात्वगुणस्थान ( २१ ) 


५»+१--०+१८८ । किसी के ४+२--०-१+१८८ । किसी 
के ४२--०-०+१८-७ । किसी के ३+१+०+०+१८ 
६ भी कपाय हो सकती है | 
मिथ्यात्व गुणस्थानमें हान ३ होते है-कुमति 
कृश्न द, कुअवधि । किसीके २ ही होते हैं कुमति, कुश्र्‌ त । 
परन्तु एक जीवके एकदा एकही ज्ञानोपयोग होता है। 
अपयांप्त अवस्थामें कुअवधि नहीं होता । 
मिथ्यात्व गुणस्थानमें असंयम ही होता । 
मिथ्मात्व गणस्थानमें दशन चक्चुदशेन व अचच्षु 
छुदंशन ये दो होते हैं। विभंगावधि कुमतिज्ञानपृ्वंक होता 
ब उसमें अवधिदशन नहीं होता । तथा एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय, 
श्रीन्द्रिय जीवके चन्नुदंशन भी नहीं होता । एकदा - एके 
जीवकफे एक ही दर्शनोपयोग होता है | 
मिथ्यात्व गुणस्थानमें ६ लेश्यायें होजाती है । शु- 
क्ललेश्यातकके परिणाम मिंथ्यात्वमं भी व अनंतानुदधी 
कषायमें भी हो जाते हे | एक जीबकेएक समय में एकही 
लेश्या होती है| एकेन्द्रिय से असेनीपज्चेन्द्रिय तक तीन 
अशुभ लेश्यामें ही हो सकती है । 
मिथ्यात्व गणस्थानमें भव्य भी होते हैं ओर अभ 
व्य भी होते हैं। जो जीव भव्य है वह भव्य ही कहलाता 
जब तक सिद्ध न होजाय । सिद्ध होने पर न भव्य हेन 
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भव्य है। जो जीव अभव्य होता वह सदा अभव्य 
ही रहेगा । 
मिथ्यात्र गुणस्थानमें सम्यक्तथमागेणामें मिथ्यादष्टि 
ही होता है मिथ्यात्व गुणस्थानमें संज्ञी भी होते हैं और 
अमंदी भी होते है, जो जीव संज्ञी है उस जन्ममें संन्ी 
ही रूगा व जो असंज्ञी है वह असंज्ञी ही रहेगा 
मिथ्यात्र गुणस्थानमें अहारक भी होता है और 
अनाहारक जीव भी होता है। यह जीव ज्रिग्रह गतिमें 
ही अदाग्क रहता है शेष समय आहारक ही रहता है । 
मिथ्यात्व॒गुणस्थानमें उपयोग दोनों होते हैं किन्तु युग- 
पत्‌ नहीं होते । 
मिथ्यात्व गुणस्थानमें ध्यान ८ होते वे ये हैं आतंध्यान 
४ ओर रौद्रष्यान ४७। एक समयमें एक ही ध्यान होता 
है। योग्यता सब इन आठोंकी रहती है | 
मिथ्यात्व गणस्थानमें आख्रव ५४ हैं मिथ्यात्व ५! 
अधिरति १२, कंषाय २४५, योग १३। एक जीव के 
आख्रव कम से कम १० ओर अधिकसे अधिक १०८ होते 
है, मध्यके ११-१२-१३-१४-१४-१६-१७ प्रकारके 
भी आख्नत्र एक एक जीवके होते हैं । 
मिथ्यात्व गुणस्थानमें भाव ओऔदयिक, क्षायोप- 
शमिक व परिणामिक भावत्े प्रभेदोंकी अपेक्षासे ३२ होते 


किन्तु एक जीवकी अपेक्षा पर्याप्तमं २१ से २७ तक वे 
अपर्याप्में २० से २७ तक होते हैं। 
मिथ्यादृष्टि जीवोंका देह घनांगुलके असंख्यातवे 
भागसे लेकर एक हजार योजन तककी अबगाहनाका होता 
है। '€ क्‍ 
मिथ्यादृष्टि जीव अनंतानंत हैं अक्षयानंत है। 
मरच्यगतिके मिथ्यादृष्टि संख्यात है उनसे असंख्याद्वगणे 
नारकी मिथ्यादृष्टि हैं उनसे असंख्यातगणे देव मिथ्या- 
दृष्टि हैं उनसे अनंत गुशे तिर्युश्व मिथ्याइष्टि हैं। 
मिथ्यादृष्टि जीव समस्त लोकम रहते हैं क्योंकि 
लोक मिथ्या दृष्टि जीवोंसे भरा है । ऐसा कोई लोकछा 
प्रदेश नहीं जहाँ अनंद मिथ्यादृष्टि न बसते हों । किन्तु 
बिहार करने वाले मिंथ्यादष्टि सबलोकमें नही हैं क्‍योंकि 
बिहार केवल त्रस जीव ही करते हैं जो कि कुछ कम त्रस्त- 
नाली (१४ राजू ) में रहते हैं। त्रसो्म भी पयांप्त त्रस 
विहार करते हैं वे भी सब नहीं करते हैं फिर भी विहार 
कुछ समयको ही करते हैं अधिक समय आवास स्थान पर 
रहते हैं। मिथ्यादृष्टि दव विक्रियासे गमनागमन करें 
तो करीब इतने ही ्षेत्रमे विहार करते हैं । 
मिथ्यादृष्टि जीव सदाकाल रहते हैं। किन्तु एक 
जीव की अपेत्ञासे मिथ्यात्व जधन्यसे तो अन्तप्रुहतंकाल 
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तक रहता है ओर उत्कृष्टसे(१ ४अन्तमु हर्तकम) अद्भ पुद्गल 
परिवर्तनकाल होता है। ये १४ अन्तप॒हृ्त भी एक अन्‍्त- 
मुहतेम गर्मित हैं | कोई जीव तीसरे याचौथे या पांचवें 
या छटे से जीव मिथ्यात्वमें आवे वहां जघन्य अन्‍्तपुहतें 
रहकर फिर तीसरे था चोथे या पांचवे या सातवेंम॑ चला 
जाबे तोबीवमें जो मिथ्यात्ते आया था वह सब 
जघन्य अन्ममु हूते रहा । दूसरे गुणस्थानसे गिरकर मिथ्या- 
त्वमें आवे और फिर तीसरे या चौथे आदि में पहुंचे ऐसे 
जीवको भिथ्यात्वमें सबेजघन्य अग्तप्ु हृतेमं अधिक समंथ 
लगता क्योंकि अधिक संक्लेश परिणामसे मिथ्यात्वमें 
आया था | उत्कृष्टकाल इस प्रकार लमता है कि अनादि 
मिथ्यादृष्टि कोई जीव अड्भ पुदुगल परिषततंनकाल + शेष 
रहने पर प्रथमोपशम सम्यत्तव को प्राप्त हुआ और अन्‍्त- 
मु हूते रहकर सम्यक्तवसे च्युत होकर मिथ्यात्वमें आगया 
मिथ्यात्वमें ही श्रमता रहा अन्त में जब अन्तमुहृते शेष 
रहा जिसमें १३ अन्तमुहतें हैं उसमें सम्यक्तव चारित्र की 
साधना करके सिद्ध होगया सो? अन्तमु हृत॑ तो सबसे 
पहिले के सम्यत्तवमें लगा था जिसके बाद मिथ्यात्व हुआ 
ओर १३ ये । १४ अन्तमुहृत काल अद्ध पुटगल परिवर्तनकाल 
मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल है। 

: अपूर्त पुरुषार्थ के वे १२ अन्तमुहूर्ते इस प्रकार हैं- 


१ प्रथमोपशमसम्वक्तव में ,(२) वेदक सम्यक्तवमें (३१) आ* 
नुबंधीके विसंयोजनमें, (४७) दर्शनमोहके क्षय में, (५) अ़ 
मत्तसंयतमें, (६) प्रमत्त अप्रमत्तमेंसहस्त्रों वार परिवरतेनमे 
(६) सातिशय अप्रमत्तमें, (८) अपूर्वकरण क्षपकमें, (६ 
अनिवृत्तिकरण क्षपकर्में, (१०) सत्मसाम्पराय क्षपकर्मे 
(११) क्षीणकपायमें, (१२) सयोगकेवलीमें (१३) अयोग 
केवलीमें । इसके पश्चात्‌ सिद्ध होगया । 
मिथ्यादृष्टि जीव यदि मिथ्यात्व गुण्स्थान को छो 
कर फिर जल्दी मिथ्यात्वमें आवे तो वह बीच का अन्तर 
अल्प अन्तमु हू। हैं | एक ऐसा मिथ्यादृष्टि जीव जो पहिल्‍े 
तीसरे चोथे पांचवे सातवें छटवें में बहुत बार परिवर्तन कर 
करके मिथ्यादृष्टि हुआ वह सम्यक्तव को प्राप्त करके अल्प 
अन्तमुहूर्त सम्यक्तव में रहकर मिथ्यात्व में श्राजाता हैं सो 
यही जघन्य अन्तर है | जो संयम व सम्यक्तव में बहुत २ 
रहकर मिथ्यार्दष्टि नहीं हुआ ओर बहुत पहिले से ही मिथ्य! 
यात्व में है। वह यदि सम्यक्तव पावेगा तो इस मिथ्या: 
दृष्टि से अधिक जघन्यकाल में वह रहेगा | 
मिथ्यात्वदष्ट जोव यदि मि'्यालर गुणस्थान के 
छोड़दे और अधिक काल अन्य गुणरथानों में रहकर फि 
मिथ्यात्व में आवे तो यह उत्कृष्ट अन्तर ब्न्तमुहृते क 
१३२ सागरका होता है.। कोई मिथ्यादंष्टि जीव वेदः 
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सम्यत्तवको प्राप्त करे वहां अन्त हतेकम ६६ .सामर तक 
रहे फिर अन्तसुहृत तीसरे गणस्थानम रहे फिर वेदक सम्ब- 
त़व प्राप्त करे यहां अन्तमुहृतेकम ६६ सागर तक रहे 
पश्चात्‌ मिथ्यात्व गंशस्थानमें आजापेती यह अन्तर अन्त- 
मु हृतंकम १३२ सागर का होता है। यहां विशेषध्यान 
की बात यह है कि यदि कोड जीव पूरा ६६ सागर वेदक 
सम्यक्तवमें रहले तो फिर ज्ञायिक सम्यक्तव ही हो होगा। 
इस कारण इस अन्तर में अन्तमुहंते कम वेदक सम्यक्तव में 
वताया गया है | 

मिथ्यादृष्टि जीवो में एक जीव की अपेक्षा गति 
इन्द्रिय आदि की अपेक्षासे कितने ही प्रकार से बंध प्रद्ृ- 
तियां होती है इसी प्रकार उदय और सच्तकी प्रकृतियां होती 
है तथापि सामान्थालापसे मिथ्यादृष्टि के ११७ प्रकृति का 
बंध होता है। तीर्थंकर प्रकृतिनामक्म, आहारकनामकम, 
आहारकाड्रोपाड़ नामकर्म नहीं बंधता है| सब बंधयोग्य 
प्रकृति ११७ मानी है, क्योंकि सम्यम्मिथ्यात्व व सम्यक्‌ 
“शत तो बंध नहीं होता ओर शरीर, बन्धन, संघात 
की १४ अक्ृतियों को ५ में गर्भिततर लिया ओर त्पशें 
८, रस ५, गंध २, वर्ण ५ इन २० प्रकृतियोंको ४ मूल 
पिन्डमं ले किया | इस तरह सव १४२ प्रक्ृतियोंमें से 
२+१०+-१६-२०८प्रकृति कम करनेसे १२० होते हैं ) 


का | हा न 
मिथ्यात्वगुसस्थान ४ ट 


8. | 

मिथ्यादष्टि जीवमें सॉकान्यालाप पं ५ 

उदय है, तीर्थंकर नामकर्म, आहारक शरीरनामकर्म, आा 
हारकाड्रोपाड़ नामकर्म, सम्यग्मिथ्याध्व प्रकृति व सम्यब 
प्रकृति इन पांच का उदय नहीं है । उदय योग्य सब प्रर्क 
१२२ है। बंधयोग्य प्रकृतियोंमें सम्यम्मिथ्यात्व सम्यव 


प्रकृति ओर मिलानेसे उदययोग्य १२२ प्रकुतियां होजात 
है। 





मिथ्यादृष्टि जीवमें सक्च १४८ प्रकृतिका हो सकत 


मिथ्यादृष्ट, अम॒द दृष्टि, व्यवहारदष्टि, अभूतार्थदृष्टि 
अयथाथ्थेष्टि, अम्तयथेदृष्टि, पर्यायदृष्टि, परसमय, पर्याय 
मूढ़, पर्यायबुद्धि, वितथदृष्टि, व्यलीकदृष्टि, मिथ्यादष्टि 
मोही, मुग्ध मृद़् आदि सब एकाथ्थेक है । 

जीबोंकों संसारक्लेशका मूलकारण मिथ्यात्व है 
इसका विनाश अन॑ंतानुबंधी कषाय व दशनमोहकाठ पशम र 
क्योपशम को निमिच पाकरके होता है । क्षय तो उसीक्े 
होता है जिसके मिथ्यात्वका अभाव है अर्थात्‌ वेदकसम्य 
क्तव है। उपशम ज्योपशम का निमित्त आत्मभावना है 
आत्मभावना का कारण भेदविज्ञान है; मेदविज्ञानका कारश 
तक्वाभ्यास है, तत्त्वाभ्यासका निमित्त ज्ञानावरणका विशिष 
ज्षयोपशम है । सो विशिष्ट क्षयोपशम तो प्राप्त होगया झब् 


' «८ ) गुणस्थानदपंण 


तक्ताभ्यास करके ओर उसको अभेद स्वभावमें ले जाकर 
अपने आपको निस्तरंग बनाकर मिथ्यात्वसे रहित होओ । 
इस प्रकार मिथ्यात्व गुशख्थानका वर्णन करके अब सासादन 
सम्यक्तव गुशस्थानके विषयमें कहते हैं--- 


सासादन सम्यक्ख 
जिस उपशभसम्यग्दृष्टि जीवके सम्यक्तवकी विराधना 
(बिनाश) हो गद्े ओर भिध्यात्वक्रमके उदयसे होने वाला 
मिथ्यात्व आ नहीं पाया इस वीचके परिणामोंको सासा- 
दनसम्यक्तव कहते हैं । 

' आसादन नाम सम्यक्ततकी विराधनाका है, जो 
आसादनसे अर्थात्‌ सम्यक्तवकी विराधनासे सहित है उसे 
सासादनसम्यग्दष्टि कहते हैं इस#+ परिणामको सासादन 
सम्यक्तव कहते हैं । 

आय असादयति इंति असादनम्‌ यहां वृषोदरा- 

दित्वात्‌ य शब्दका लोप हो गया ओर कृद्वहुलम्‌ इस नीति 

पे अनट प्रत्यय हुआ तब आसादनम्‌ बना । आसादनका 

अर्थ है जो ओपशमिक सम्यक्तवककी आय (लाभ) को नष्ट 

कर दे । थस आसादनके साथ जो रहें उन्हें सासादन 
। 

इसका दूसरा नाम सासन भी है । असन अर्थात्‌ 


सामांदनसम्यत्तव .. ( २६ ' 


सम्यक्त्वकी विराधना उसके साथ जो रहे उसे सासन कहते 


हैं। 

इसका दूसरा नाम सारवादन भी हो सकता है । 
सरयत्तदरूपरस के आस्वादनसे जो रहे#सो स-+आस्वादन 
था दादन है परन्तु आस्वादनके करनेवाले १२५9 वमन 
के रवादके समान आखिरी विगड़ा स्वाद है। श्रूके 
पश्चात्‌ नियमसे मिथ्यात्व गरुणस्थान होता है। यह सम्य- 
त्तवका बमन करनेताला जाँब है । 

इस गुणस्थानवाला जीव असर दृष्टि है क्योंकि इसके 
अनंतानुभ्रन्धीजनित बिपरीत अभिग्नाय है। 

जेसे कोई पर्वंतके शिखरपर से गिर पड़े ओर 
ज्बदक भूमिमें न पड़े ऐसी बीचकी स्थिति होती है 
इसी तरह सम्यक्तवसे गिर जाय ओर मिथ्यात्वमें न आ- 
पाये ऐसे वीचका परिणाम इस गुणस्थानमें हे । 

इस गुणस्थानमें चारों गतिके जीब होत हैं परन्तु 
सासादनमें मरण करके नरकगतिमें उत्पन्न नहीं होता। 
छा में जीव सासादन गुणस्थानको उत्पन्न कर लेत हैं 
अर्थात्‌ सम्यक्तवसे च्युत होकर नारकी भी सासादन को 
प्राप्त होते हैं। 

सासन गुणस्थानवर्ती ज़ीबके तीथेकरप्र कृति व आह 

रकट्गिक इनमेंसे किसीकी सत्ता नहीं होती अर्थात 


( 8० गुणस्थान दर्पण. 


इनमेंकिसी को भी सत्ता हो तो वह जीव सासादम गण- 
' स्थानमें नहीं जाता | साखक््ए»गृष्टि जीवोंकी विशेष 
जानकारीकेलिये विवरण सहित कुछ राष्दाह:८म्यर्दृष्टि- 
योंके प्रकार कहते हैं | 

प्रथमोपशनच्पुत सासादन-जो जीवप्रथमोपशमसे च्युत 
होकर इस गुणस्थानमें आये हैं । 

द्वितीयोपशमच्युतसासादनसत सासादन-जों जीव 
द्वितीयोपशमसे च्युत होकर सासादन गुणस्थानमें आगया 
वह मरण करे तो द्वितीयोपशमच्युतसासादनमृतसासादन 
है। यह जीव देवगतिमें उत्पन्न होता | सास न जीव पर्याप्त 
होजाता व अपर्याप्र में ही मिथ्यादृष्टि हो जाता है । 

प्रथमोपशमच्युत सासादनमृत सासादन-जो जीव 
प्रथमोपशमसे च्युत होकर सासादन गुणस्थानमें आगया 
वहां मरण करे तो वह प्रथमोपशभच्युत सासादनम्तसासा- 
दन है | यह जीव मरण करके तियंञ्व, मनुष्य या देव इन 
गतियोंमें से किसी भी गामें जा सकता. है। 

विग्रहगतिसमाप्तसासादन- जीव रासन गण स्थानके 
२-१ समय शेष रहने पर मरा तो उसका वह गणस्थान 
जन्मसथान पर पहुँचने तक ही पूर्ण हो सकता है । ऐसा 
जीव बिग्र हगतिसमाप्त सासादन है। 

निग् त्यपर्याप्तिसमाप्ससासादन -जो जीव जनन्‍्म- 


सासादनसम्यक्त्व॒ ' ( ३६१ ) 


स्थान पर पहुंचकर भी सासादन रहते हैं वे शरीरपर्याप्ति 
पूरे होनेसे पहिले ही अपना सासादन गुणस्थान पूर्ण कर 
देते हैं अर्थात्‌ भिथ्यात्व गुणस्थानवर्ती हो जाते हैं | 

क्रोधप्रेरित सासादन --उपशमसम्यक्तवका कोल 
कमसे कम एक समय व अधिकसे अधिक ६आवली शेष 
रहनेपर सासादन गुणस्थान हुआ करताहै। सो अनस्ता- 
नुबंधी क्रोध, मान, माया व लोभ इनमें से किसीका उदय 
होतेही सासादन होताहै उस जीवके यदि अनंतालुबंधी क्रोध 
के उदयके निमित्तस सासादनसम्यक्तव हुआ है तो वह क्रोध 
प्रेरित मासादन सम्यस्दृष्टि है। 

मानप्रेरित सासादन--जो जीव अनन्ताजुबंधी मान 
कपायके उदयसे सासादन गुणस्थानमें आये हैं वे मानप्रे- 
रित सासादन हैं । 

मायाप्रेरित सासादन-जों जीव अनंताचुबंधी माया 
कषायके उदयसे सासादनगुणस्थानमें आये हैं वे मायाग्रेरि- 
त सासादनसम्यर्दृष्टि हैं। 

लोभप्रेरित सासादन-जो जीव अनंतानुबंधी लोभ- 
कपायके उदयसे सासादनगु एथटानमें आये हैं वे लोभप्रेरि- 
त सासादन सम्यरदष्टि हैं । 
इसीग्रकार अन्यअपेक्षाओंसे मी इसके प्रकार जानना चाहिये। 

सासादन गुणस्थानमें मरण करके जीव बादर एके- 


( दर ) गुएध्तानदर्ष ण 


न्द्रिय, द्वीनिद्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असेनीपश्च न्द्रिय व 
सनी पश्च न्द्रियोंपें उत्पन्न हो सकते हैं । 

सासादन गुणस्थानमें बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, ढी- 
न्द्र्यि अपर्यात्‌, त्रीन्द्रिय अपयाप्त, चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त, 
अमेतीपश्च निद्रय अपर्याप्त, सेनी पश्च न्द्रिय अपर्याप्त, सेनी- 
पन्‍्चे|स्द्रय पर्थाध ये ७ जीव समान होते हैं। जिस मनसे 
सासाउन नरक सनीपश्च न्द्रियमें ही उत्पन्न होता है उस 
अप्ेज्ञासे २ ही जीव समास होते हैं ? १ सेनी पन्‍्चेन्द्रिय- 
अपर्याप्त, २ सेनी पन्चेन्द्रिय पर्याप्र । 

सासादनमें ४ अपर्याप्तियाँ, ५अपर्याप्तियाँ, $अपर्या- 
प्तियाँ व ६ पर्याप्तियाँ होती हैं, अथवा ६ अपर्याप्तियां व ६ 
पर्याप्तियां होती हैं । 

सासादनमें प्राग३, ७, ५, ६, ७, ७ व १० प्राण 
होते है अथवा ७ या १० ग्राण होते हैं । 

सासादनमे संज्ञा चार, गति चार, इन्द्रियजाति ५अथवा 

एक सेनी पन्‍्चेन्द्रिय, काय६ या १ त्रसकाय होते हैं । 

साधादनमें योग १३ होते हैं आहारककाययोगद्वि- 
के नहीं होते । परन्तु एक जीवके पर्याप्रमें: और अपर्याप्में 
२ या १ योग्यतासे होते हैं। एकदा एक ही योग होता है 

मासनमें वेद तीनों होते हैं क्रिन्तु एक जन्ममें एक 
ही वेह होता है । 


सासादनसस्पत्तव ( ३३ ) 


सासनमें कषाय २४ होती हैं | एक जीव की अपेक्षा 
७या व्या ६ होते हैं। सासनमें ३ कुच्चान , एक असंयम 
२ दशन , ६ लेश्या भव्यत्व , भासनसम्यत्तत्र , संज्ञी 
असंज्ञी २ अथवा संह्ी एकही , आहारक व अनाहारक हो 
हैं | उपयोग दोनों क्रमशः होते । 

सासनमें ध्यान आतेध्यान 9 व रौद्रध्यान ४ ये 
८ होते हैं | एक समय एक जीवके एक ही ध्यान होता है 

सासादनमें आख्रव ४० होते हैं , यहाँ मिथ्यात्व ५ 
और आहारककाययोग व आहारकमिश्रकाययोग नहीं 
होता | पर्याप्त॑८ ४७ आसव हैं ओर अपयाप्तम,ं ४० आखब 
हैं परन्तु एक जीवकी अपेच्षासे पर्याप्में १० से १७ 
तक ओर अपर्याप्तमें भी!० से १७ तक होते हैं । 

सासादन गशस्थानमें भाव ३२ होते हैं और पर्याप्त 
मासादनमें भी ३२ हैं व अपर्याप्त में ३४ हैं, किन्तु एक 
जीवकी अपेक्षासे सासादन परयाप्तमें २१ से २७ तक हो 
मकते हैं ओर अपर्याप्तमें २० से २७ तक होसकते हैं । 

सासादनसम्यग्दष्टि जीबोंके देहकी अवशगाहना 
घनांगुलके असंख्यातवें भागसे लेकर १००० योजन तक 
की होसकती है| बड़ी अवगाहना का जीव महामत्स्य है । 

सासनसम्यग्इष्टियों की संख्या अधिकसे अधिक 
पल्यके असंख्यातवेें भाग प्रमोण है ओर कमसे कम 


( ३४ ) गुणर्थानदपण 


कर्भी एक भी रहती है ओर कभी ऐसा भी होता है किं 
एक भी नहीं होता । 
सासादन जीव लोकके असंख्यातवें भागमें रहते 
| 

सासादन सम्यक्तव का काल एक जीवकी अपेक्षा 
कमसे कम एक समय व अधिकसे अधिक ६ आवली हैं | 
नाना जीवकी अपेत्ता एक समयसे लेकर पल्यके असंख्या- 
तवें भाग तक सामन रहते हैं इसके पश्चात्‌ नियमसे विरह 
होता है | बीचमें भी कभी एक समय या अधिक समय 
का विरह हो सकता है | 

सासादनसे पहिले गुणस्थानमें ही पहुंचना होता, 
परन्तु दूसरेमें चोथे, पांचवें या छटवेंसे पहुंच सकता है । 
उपशमसम्पत्तक्री विराधनासे चोथे से पहुँच सकता 
है, उपशमसम्यक्तव व संयमासंयमकी एक साथ विरा- 
धना से पांचवेंसे दूसरेमें जाता हे ओर उपशमसम्यत्तव 
ब महाव्रतकी एक साथ विराधना होनेपर छटवेंसे दूसरे 
में पहुंचता । 

सासन गुशणस्थानमें एक जीवकी अपेक्षा बंधप्रकृति- 
योंकी संख्या नाना प्रकारसे हैं क्योंकि गति आदिके 
भेदसे ये नाना प्रकारके होजाते हैं। नाना जीवकी 
अपेक्षा बंधप्रकृति इसमें १०१है क्योंकि इस गुणस्थानमें 


गुणस्थानदपेण ( र४ ) 


मिभ्यात्व, हुंडक, नपुसंक, असंग्राप्स॒पाटिका, एकेन्द्रिय, 
स्थावर, आताप, सच्म, अपर्याप्त, साधारण, बीन्‍्द्रिय, 
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, नर- 
कायु ये १६ तो मिथ्यात्वमें बंधव्युच्छिचिवाली ओर ती- 
थकर व आहारकद्विक इस तरह १६ प्रकृतियोंका बंध नहीं 
होता है । 

सासन गुणस्थानमें उदय एक जीवकी अपेक्षा गति 
आदिके भेदसे भिन्न भिन्न प्रकारसे है । नाना जीवकी 
अपेक्षा उदय १११भप्रकृतियोंका है। इसमें मिथ्यात्व, आता- 
प, सक्म, अपयांप्त, साधारण इन ५ मिथ्यातवमें उदय 
व्युन्छित्तिवाली तथा तीथकरप्रकृति, आहारहिक, सम्पग्मि- 
थ्यात्व, सम्यक्तबप्रकृति नरकगत्यानुपूर्वी थे ६ इस प्रकार 
११ प्रकृतिका उदय नहीं है । 

सासादनमं सत्त नाना जीवकी अपेक्षा १४४५ प्रकृ- 
तियोंद्रा है क्योंकि जिसके तीथकरश्रकृति व आहारकद्विक 
की सत्ता होती है वह दूसरे गुणश्थानमें नहीं पहुँचता | इस 
गुणखानमें तीरथंकरप्रकृति 4 आहारकद्विक इन तीनकी सत्ता 
नहीं होती । 

इस गणख्थानमें मोहकी ओरसे पार शाटि६घा 
होनेसे पारिणामिकभाव है, अर्थात्‌ सासादन गणख्थान 
दशनमोहके न उदयसे होता है, न च्यसे, न उपशम 
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से, न क्षयोपशमसे | अतः परिशामिक भावहे । यह पारि- 
णासिकपना केवल दर्शनमोहकी अपेक्तासे है। इसे जीवत्व 
भव्यत्व अभव्यत्वकी तरह पारिणामिकता नहीं समझना । 
क्योंकि जीवत्व आदि तो आठों कर्मों की ओर से पारिणा- 
मिक है परन्तु सासादन गणस्थान केवल दर्शनमोहकी ओर 
से पारिणामिक है | 

यह गणस्थान अनंतानुबन्धी कपायके उदयसे होता 
है | इसलिये ओदथिक भी कह सकते हैं किंन्तु इस कयन 
की प्रधानता नहीं हैं। क्योंकि आदिके ४गशस्थान दशन- 
मोहकी अपेक्षासे कहें गय हैं । 

इस गणस्थानमें निमित्त मोह है क्‍योंकि मोहकी 
अपेक्षो पारिणाभिकता होनेसे वह गणस्थान हुआ है । 

इस गणस्थान व इस गणस्थानवर्ती जीवका नाम 
सान भी सांकेतिक संक्षिप्त नामहें स याने सहित, अनयाने 
अनंतानुबन्धी अर्थात्‌ जो अनंताजुवन्धी कपायके उंदयसे 
सहित है उसे सान कहते हैं। यद्यपि अनंताउु «थी कषाय 
का उदय पहिले गुणस्थानमें भी है तथापि वह मिथ्यात्व 
करिक्रे भी सहितहै अतः इस शब्दसे मिथ्यात्वके उदयरहित 
अनंतानुबंधीके उदयकी विशेषता प्रकट की गई है। सासा- 
दन गुणस्थानमें मिथ्यात्वका उदय नहीं है और शअनं- 
तानुबन्धी कपायका उदय है अतः सानशब्दसे द्वितीय 
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मशस्थान व हिंतीय गुणस्थानत्र्ती जीवका ग्रहण हुआ | 
सासादन सम्पस्दष्टि , साताइनसम्यक्त्व , सासा 

दन , सासन , सास्वादन ,सान ये सब एकार्थवाचक हें । 
इस प्रकार सासादन सम्पक्तवका वर्णन करके अब 

सम्पग्मिथ्यात्व गुणस्थानका वर्णन करते हैं - 


सम्यम्मिध्यात 
सम्यक्‌ यान संमीचीन (सच्ची), मिथ्या(कू टी), दृष्टि 
कहिये श्रद्धा या रुच जिसके होती है वह सम्यश्मिथ्यादष्टि 
है उसके परिणामको पम्थग्मिथ्यात्व कहते हैं | गुण गणी 
मेंझ ग्रे? फाझ्े सती गशणस्थान गशणस्थानत्रतियोंके नाम हें 
ओर गंगास्थानवर्ती जीव ही गणस्थान है । 

.. एकसार्थ समीचीन असमीचीन श्रद्धावाला जीब 
संम्यम्मिथ्यादृष्टि है। जेसे पहिले माने हुए अन्य देवता 
का परित्याग किये बिना अरहंतमें भी देव हैं ऐसी श्रद्धा 
होनी इसी तरह तत्त आदिके सम्बन्धमें लगा लेना | 

जसे किसी पूरुषकी किसीमें मित्रता है और 
किंसी में शत्रता है तो मित्रता व शत्रता दोनों प्रकारके 
भीव एक पुरुषमें संभव है इसी प्रकार तक्तश्रद्धान और 
अतत्वश्रद्धान एक साथ जीवमें कदांचित्‌ संभव हे । 

यह गुणरथान न तो रुम्यक्त्वरूप ही है और न मि- 
थ्यात्करूप ही है किन्त दौनोंसे बिलक्षण मिश्ररूप है | जैसे 
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दहो व गड़के मिक्‍्चर में न गडका स्वाद रहता है, दोनोंसे 
बिलच्षण मिश्र स्वाद हैं | 
सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थान सम्यम्भिथ्यात्व प्रकृतिके 
उदयसे होता है परन्तु यह उदय शिथिलरूप है, क्षयोप- 
शमवत्‌ है अथवा मिश्ररूप है अतः ज्ञायोपशमिकर भाष 
है । सम्यम्मिथ्यात्व प्रकृतिका भी दूसरा नाम मिश्र सम्यक्तत 
है वह प्रकृदि मिथ्यालके स्पद्धेककी शिथिलतासे टूट 
फूट से बनी है अतः उसका उदय ज्ञायोपशमिकतावत है। 
इस गशस्थानमें यद्यपि यह भी स्थिति रहती हे कि 
मिथ्यात्व प्रकृतिके सबंधाती स्पद्ध कॉका उदयाभावी क्षय व 
आगामी उदययोग्य इन्हीं स्पद् कोंका उदयाभावरूप उपशम 
सम्यग्मिथ्यात्वका उदय है किन्तु इस कारण से ज्ञायों- 
पशमिक भाव नहीं है | क्योंकि उपशमसम्यत्तबसे तीसरे 
गुणस्थानमें आये हुए सम्यम्मिथ्यादश्टिके मिथ्यात्वका उदया 
भात्री क्षय नहीं पाया जाता किन्तु उदयाभाव पाया जाता 
तथा इस तरह ज्ञायोपशमिक माननेपर सादि मिथ्यादष्टि 
जीवके भी मिश्रसम्यक्तव व सम्यकप्रकृतिका उदयाभाबी 
क्षय व उदयाभावरूप उपशम, मिथ्यात्वकाउदय होनेसे 
मिथ्यात्व गुणस्थानको भी ज्ञायोपशमिक मानना पड़ेगा । 
इस गुणस्थ।नर्मे यद्यपि अनंतानुबंधीके क्योपशमकी 
भी स्थिति रहती है किन्तु इस कारण से भी ज्ञायोपशमिकता 
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नहीं, क्योंकि आदिके चार गुणरथान दशेनमोहके निर्मित 
माने गये, तभी तो दूसरे ग्रुणस्थानक्रों भी ओऔदयिक नः 
कहा | दूसरी वात यह है कि उपशमसम्यक्तवसे मिश्र 
आये हुए जीवके अनंतानुबंधीका उदयभावी क्षय नहीं प। 
जाता, मात्र उदयाभाव पाया जाता है। 

इस गुणस्थानमें सम्यकृप्रकृतिका उदयंक्षय व सीक 
उदयाभाव उपशम और सम्यग्मिथ्यात्वके उदयसे भी क्षायो 
पशमिकता नहीं मानना, क्योंकि उपशमसम्यक्तवसे मिश्रः 
आये हुए जीवके सम्यक्तश्रकृतिका उदयाभात्री क्ष 
नहीं पाया जाता, मात्र उदयाभावरूप उपशभ रहता है। 

उक्त तीनों प्रकारकी क्ञायोपशमिकताओंका ज्ञान त 
अवरय करलेना चांहिये किन्तु इस गुणस्थानमें इस हेतुरे 
क्ञायोपशमिकता नहीं मानना चाहिये क्‍योंकि उन लक्षशोंम 
अव्याप्ति दोष है | 

अब सम्यग्मिथ्यादष्टियोंकीकुछ विशेषताबोंके लिए 
उनके प्रकारोंका कुछ वर्णन करते हैं--- 

वेदकपोग्यमिथ्यात्वागत सम्पम्मिथ्यादृष्टि-जो जीव 
प्रथमोपशमसम्यक्तवकोी उत्पन्न करके उसके पश्चात्‌ अथवा 
यथासमय तक यथायोग्य अवस्थाके पश्चात्‌ मिथ्यादृष्टि हुआ 
है उसमें सम्यक्तवविरोधिनी सातों ग्रकतियोंका सत्त हैं उसके 
वेदकथोग्यकाल के भीतर यदि सम्यग्मिथ्यावका उदय आ- 
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जावे तो वह वेदकयोंग्यामिथ्यात्मयतसम्यग्मिथ्याइष्टिहे । 
इसके प्रिथ्यात्त, सम्यकप्रकृति व अनंतानुबंधीका उदया- 
भाबीक्षय ओर उदयाभाव उपशम तथा सम्यग्मिथ्यात्व व 
अन्यकषायोंका उदय हैं । 

द्वितीयोपशमागत सम्यस्मिथ्यादृष्टि-ट्वितीयोपशम 
के सम्पक्तका काल समाप्त होनेपर यदि सम्यग्मिथ्यात्व 
का उदय आजांय तो वह द्वितीयोपशमागत सम्यग्मियत्टश्ट 
हैं| इसके मिथ्यात्व व सम्यक्तव प्रकृतिका उदयाभावरूप 
उपशप्र रहता है । ट्वितीयोपशमसम्यग्दृष्टि श्र णीमें तो ऋमशः: 
उतरकर छट तक आता है इसके पश्चात्‌ क्रशः या एक दम 
सम्पम्मिश्यादृष्टि हो सकता है। 

प्रथमोपशमागत सम्यग्मिथ्यादष्टि-जो प्रथमोपशम- 
सम्यत्तवसे च्युत होकर तीसरंगुणस्थानमें आये हैं वे प्रथमो- 
पशमागतमम्यम्मिथ्यादृष्टि हैं | इस प्रथमोपशमम्पम्दष्टि ने 
यदि अनंतानुब्रंधीका प्रशग्तोपशम क्रिया था तो बहां 
मिथ्याक्त सम्यकप्रकृतिका उदयाभाव व अनंतानुबंधीके 
अतिरिक्त अन्यकषाय व सम्यम्मिश्यात्व का उदय रहता 


वेदकसम्पत्तवागत सम्यग्मियाद्ट्रि जो वेदकसम्पक्तव 
से च्युत ऐेकर सृम्पम्मिश्यालमें आया बह बेदकसम्पवा 
गत सम्यरिनिध्यादृष्टि | है इस जीव के सिथ्यात्व सम्तक 


सम्यग्मिथ्यात्व (६ ४१ 


प्रकृति अनंतानुबधीका उदयाभावी क्षय व उदयाभाष 
रूप उपशम व सम्यग्मिथ्यात्व व अन्य कषायका उदय 
रहता है । 

२८ की सत्तावाला सम्यग्मिथ्याइष्टि--२८ प्र 
की सत्तावाले मिथ्यात्वसे तीसरे गुणस्थानमें आये हु 
अथवा वेदकसम्यक्तवसे च्युत होकर मिश्र गुणस्थानमें आये 
हुए जीव २८ की सत्तावाले सम्यम्मिथ्यादष्टि हैं। 

२४ की सत्तावाला सम्यग्मिथ्याइृष्टि-- अनन्तानु- 
बन्धीकी विसंयोजना करनेवाले द्वितीयोपशम सम्यक्तन 
स्थानस च्युत होकर जो सम्यग्मिथ्यादृष्टि हुये हैँ वे २४ 

की सत्तावाले सम्यग्मिथ्याइष्टि है 

उपर्यागतिगतिक सम्यग्मिथ्यादष्टि जो ऊपरके गुर 
स्थानसे च्युत होकर सम्यग्मिथ्यादष्टि हुआ और पश्चात अर 
बिरत सम्यक्त्वमें पहुंचे तो वह सम्यग्मिथ्यादृष्टि उपर्याग्ति- 
गतिक सम्यग्मिथ्यादृष्टि है। इसका इस गुणस्थानमें स्व 
जघन्यकाल नहीं होता क्योंकि सम्यपग्दृष्टि संक्लेशपरिणामस 
सम्यग्मिथ्यात्वम आया उस फिर ऊपर ही जानेको विशुद्ध 
परिणाम चाहिये सो इसमें विलम्ब होजाता है | 

उपर्यागत्यधोगतिक सम्यग्मिथ्यादष्टि-जो चौडे 
आदि ऊपरके गुणस्थानसे च्युत होकर सम्यस्मिथ्यात्वभ 
आया व पश्चात्‌ मिथ्यात्व गुणस्थानमें जावे तो वह उपयो.: 
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गत्यधोगठिक सम्यम्मिथ्यादृष्टि है | इसका काल सर्वजघरंथ 


अन्तमु हृत॑ होसकता है क्योंकि संक्लेश परिशामसे गिर 
कर ठ5सरेमें आएऐ हुये व संक्लेशसे ही मिथ्यात्वमेंपहुँचे हुए 
जीवका इस गुणस्थानसे निकलनेमें $लम्ब नहीं लगता । 

अधःसमायातोपरिग तिक सम्यग्मिथ्यादृष्टि--भि- 
थ्यात्व गुशस्थानसे विशुद्ध परिणाम द्वारा तीसरे गणस्थान 
में पहुंचे हुप ओर पश्चात्‌ शीघ्र विशुद्धपरिणामसे अबिरत 
सम्यत्तवर्में पहुंचने वाल जीवकों तीसरे गणस्थानमें अधः 
समायातोपरिगतिक सम्यग्मिथ्यादष्टि कहते हैं । इसका 
भी काल पूवेबत्‌ जधन्य है। 

अधःसमायाता धोगतिक सम्यग्मिथ्यादष्टि---मिथ्या- 
त्व गुणस्थानसे तीसरे गुणस्थानने पहुँचने वाल व पश्चात्‌ 
मिथ्यात्वमें ही पहुँचने वाले जीवकों तीसरे गणस्थानमें 
अधःसमायाताधोगतिक सम्यग्मिथ्यादष्टि कहते हैं। इस 
का भी जघन्यक्ाल पूवंचत्‌ अल्प नहीं है क्योकि इसे विशु 
ड्से संक्लिष्ट परिणाम करना होता है । 

सम्पग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें मरण नहीं होता और 
न इस गशणस्थानमें आयुका बंध ही होदा । सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टि जीवके यदि शीघ्र मरणकाल आजाबे तो वह यदि 
मिथ्यात्व अवस्थामें आयु बांध चुका था तो मिथ्यातमें 
जावेगा ओर यदि सम्यक्त्वमें आयु बांध चुका था तो अवि- 


समस्यग्मिथ्यात्व ( ४३ 


रत सम्यक्त्मं जावेगा और वहीं मरण करेगा अर्थात्‌ नवी 
आयुका उदय पावेगा | 


इस गुणस्पानम तीथकर प्रकृतिकी सत्तावाला जी 
नहीं होता है अर्थात्‌ तीथंकर ग्रकृतिकी सत्तावाला जी 
तीसरे गणस्थानमं नहों पहंचता । तीथंकरकी सत्तावाल 
सम्यत्तवसे रहिद कभी नहीं होता । केवल इस विवश॒तार 
ही कि जबकि सम्यक्ततसे पहिले नरकायुका बन्ध कर लिया 
हो पुनः ज्ञायिकसम्यक्तवकोी छोड़कर अन्य सम्यक्तब प्राप्तकर 
लेबे ओर तीथकर प्रकृतिका भी बंघ कर लेबे तो बह मरर 
समयमें सम्यत्ततसे च्युत हो जाता है सो केवल श्अन्तमू 
इतंकी वियोग होता है । ऐसा जीव सम्पम्मिश्यास्य गण 
स्थानमें व सासादनमें तो किसी भी प्रकार नहीं जाता । 

इस गुणस्थानमें सेनी पश्च न्द्रिय पर्याप्त, ६ पर्याप्ति 
यां, १० प्राण, ४ संज्ञा, गति ४, इन्द्रियजाति पश्च न्द्रिय, 
त्रसकाय, योग १०, बेद ३, कपाय २१ होती हैं । 

सम्यम्मिथ्यात्व गुणस्थामें ज्ञान ३ मिश्र होते हैं । 
मम्यग्मिथ्यादृष्टिके परिणाम सम्यक्‌ व मिथ्या मिश्ररूप हैं 
अतएव उसके ज्ञानको भी मिश्रज्ञान समभना चाहिये। 

इस गणस्थानमें असंयम, दशेन २, लेश्या ६, भ- 
व्यत्व, सम्यग्मिथ्यात्व, संज्ी, आहारक होते हैं। उपयोग 
दोनों क्रमशः दोते हें । 


( ४४७ ) गुणस्थानदपंण 


मिश्रग॒णस्थानमें ध्यान ६ होते हैं किन्हीं आचार्थों 
के मदसे ८ माने गये हैं| आतेध्यान ७, रौद्रध्यान ४ व 
आज्चा विचय धम्ये ध्यान । 

मिश्रमें आखघ--अविरति१२, कपाय२१; बोग?१ ० 
इस प्रकार सब ३३ होते हैं | ' 

. भिश्रमें भाव कमसे कम २१ ओर अधिकसे अधिक 
२८ होते हैं । नाना जीचोंकी अगेज्षासे ३२ भाव 

होते हैं । 

सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके देहकी अवगाहना घनां 
गल के संख्यातवं भागसे लेकर १००० योजन तक की 
होती है। 

सम्यग्मिश्यादष्टियोंका निवास लोकके असंख्यातवें 
भागमें है | 

इस मुणस्थानका काल' अन्यु हूते ही है किन्तु नाना 
जीवकी अपक्तासे वे अधिकले अधिक पल्यके असंख्यातब 
भाग काल- तक निरंतर वने रह सकते हैं। 

इस लोकमें कोई. भी सम्यग्मिथ्यादृष्टि' जीब न हो 
ऐसा समय आ सकता है तो कभसे कम एक समय और 
अधिकसे अधिक पल्यके असंख्यातमें भाग काल तक | 

«मिश्र मुणस्थानर्भ समस्त बन्ध योग्य १२० प्रहृति- 

योमें से ७४का ही बंध होता है,मिथ्यात्यमें व्युच्छिण १६ 


सम्प्रगूमिध्यात्व ( ऐै४ 


प्रकृति और सासादनमें व्युन्दिन् अनंत्तानुबंधी७, निद्रा- 
निन्द्रा, प्रचलाप्रचलास्त्यानशद्धि, दर मंग, दुस्वर, अनादेय, 
बीचके ४ संरथान व ४ संहनन, अग्रशकऐछटोगति, स्त्री 
वेद, वीचगोन्न, तियग्गति तियेग्गत्य(नुपू्वी, उद्ीत ति्ष- 
गाय ये २४ प्रकृति तथा तीर्थेक्रप्रकृति, आहारकद्िके व 
मनुष्यायु और देवायु इन ४६ प्रकृतियों का बन्ध॑ दहों 
होता । यह नाना जीवकी अप्क्षासे है। 

इस गुणस्था नम १०० प्रकृतियोंका उदय नाना जी३ 
की अपक्षासे है मिथ्यात्वमें उदयुव्युच्छिन्न ५ प्रति, सा- 

हक नमें व्यच्छिन अनंतालुधन्धी ४, एकेन्द्रिय, स्थीवर, 

/ त्रींन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ये ६, सम्यकृप्रक्ृति, तीथे- 
“पत6, आराहारकद्विक, चारों आजुपूर्ती इसप्रकार २२ प्रकू 
तियोका उदय इस गुणस्थानमें नहीं है । 

मिश्र गुणुस्थानमें सक्त नाना जीवोंकी अपेक्षासे 
१४७ प्रकृतियोंका है | इसमें तीथंकरप्रकृतिका संत्त नहीं 
एक जीवकी अ।ज्षा नानाप्रकार के जीव होनेसे सर्वके बंध 
के ब उदयके भी कुछ नानाप्रकार हैं । 

सम्यग्मिथ्यात्व, मिश्रसम्यत्तव, सम्यग्मिथ्वादृष्टि, 
उभयहटि, मिश्र॒दृष्टि ये सब एकाथंक है । ँ 
इसुप्रकार सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानका वर्णन करके अब 
अविरत सम्पक्य गुशस्थानका वर्णन करते हैं | 


( ४६ ) अविरतसम्यक्रव 


अविरत सन्यक्तव 

जहाँ सम्यग्दशेन तो प्रकट होगया है परन्तु एक देश 
या सब ८श किसी भी प्रकारका व्रत (संयम) न हुआ हो 
उसे अविरत सम्यक्तव गुणस्थान कहते हैं ओर अविरत 
मम्यत्तव गुणस्थानवर्ती जीवको अविरत सम्यग्दृष्टि कहते 
हैं | इस गशस्थानके विशेष परिज्ञानकेलिये प्रथम कुछ अ- 
विरत सम्यग्दृष्टियों के प्रकार कहते हैं । 

आद्य प्रथमोपशमसम्यस्दष्टि- अनादि मिथ्यादरष्टि 
जीव मिथ्यात्व अनंतानुबंधी ४ इन ४ प्रकृतियों के उपशम 
से उपशम सम्यक्तव उत्पन्न करता है तब वह आधद्य प्रथमो- 
शम सम्यस्दृष्टि कहलाता है । 

प्रथमोपशमसम्यक्तवागत वेदक सम्यग्दृष्टि -प्र थमो- 
पशमसम्यक्त्वके परिणामसे प्रथमोपशमसम्यक्तव के प्रथम 
समयमें ही मिथ्यात्व के तीन भाग होते हैं मिथ्यात्व 
सम्यग्मिथ्यात्व, सम्यकूग्र कतिसो प्रथमोपशम सम्यक्तवके 
पश्चात्‌ यदि सभ्यक्‌ प्रकृतिका उदय आजाबे और शेष ६. 
_ ्रक्ृतियों का उदयाभावी क्षय व सदवस्थारुप उपशम रहे 
इस स्थितिके निमित्तसे उत्पन्न हुए सम्यक्तववाले जीवकों 
प्रथमोपशमसम्यत्तवागत वेदक सम्यग्टृष्टि कहते हैं। 

मिथ्यातवागतवेदकसभ्यग्दष्टि--२८ की सत्तावाले 
मिथ्यादष्टिके सन्‍्यक्‌ प्रकृतिका उदय व शेषका उदयाभावी 


अविरतसम्यक्त्व (४७ 


क्षय व उपशम रहे इस स्थितिके निम्ित्तसे उत्पन्न हु 
सम्यक्तनदाले जीवको मिथ्यात्वागतवेदकसम्यस्दृष्टि कहते हैं 

सम्पग्मिध्याव्वागत बेदक सम्यग्दष्टि--- सम्यग्मिथ 
यात्व गुणस्थानक पश्चात्‌ उक्त स्थितिके निमित्तस उत्पद 
हुए सम्यक्तववाले जीव को सम्यग्मिथ्यात्वागत वेदक सम्यर- 
दृष्टि कहते हैं। 

द्वितीयोपशमागत वेदक सम्यग्दष्टि-- उपशम श्र खिसे 
उतरे हुए द्वितीतोपशमसम्यग्दष्टिके चौथेसे सातवें गणस्था 
नतक# यदि सम्यकपग्रकृतिका उदय आजाबे तो उसे द्वितीय 
पशभागतवेदकसम्पर्दष्टि कहते हैं | 

कृतक्ृत्यवेदक सम्यस्दृष्टि-वेदरदाझएत्रष्टि जोब सप्तत्तय 
प्रारंभ करता है तो अनंतानुबन्धीका विसंयोजनात्षयकरके व 
मिथ्यात्र सम्यम्मिथ्यात्वकां क्षय करके सम्यकप्रकृतिके अन्ति 
मस्थितिकांडकका धात कर चुकता है तबसे वहत्षायिक सम्यक 
उत्पन्नहोनेके पहिले तक कृतकृत्यवेदक सम्यग्द्टिक हलाता 
२८ सत्प्रकृतिकमिथ्यात्वागत प्रथमोपशमसम्यग्दष्टि-२८ 
मोह प्रकृतिकी सत्तावाले सादि मिध्यग्दृश्टिके प्रथमोपशम- 
सम्यत्व उत्पन्न हो तो वह २८ सत्प्रकृतिक मिथ्यात्वागत 
प्रथमोपशम सम्यर्दृष्टि है । 

उद्द लितसम्पक्त्वमिथ्यात्वागत प्रथमोपशसम्यस्दृष्टि 
२८ प्रकृतिकी सत्तावाले मिथ्यादष्टि जब सम्यक॒की उद्देल 


( ४८ ) अविरतसम्यक्स 
ना कंर चुँके तवे २७ का सत्ता रहती है उस समय जिसके 
प्रधमोपशमर्सः्यक्त् उत्पन्न हो उसे उद्दे लितसंम्पत्तवमिथ्यों - 
त्वागत प्रथमोंगशभसम्व्दष्टि कहते है । ल्‍ 
लितदयप्रिथ्यात्वागत प्रथमोपशंम सम्यग्मिथ्यों 

दृष्टि-जो सम्यकप्रकृति व संम्पग्मिध्यास्यकी उ्ेलना कर 
चुका है उसके २६ की सत्ता हो गई उसके ४ प्रकँतिके उप- 
शमसे उपशर्मसर्म्यक्तत उत्पन्न हों तो उसे उद्ध लितद्यमि- 
ध्यास्वागत अंथमोपशम सम्यरदष्टि कहते हैं । ु 

सम्यग्मिध्यात्वागंत वे्दके सम्बस्दष्टि-सर्म्याग्सिथ्यी 
गुणस्थानसे आये हुए वेदरकेंसम्येस्टप्टि को सम्पस्मिथ्योत्वा: 
गत वेदक ःथर॑उष्ट कहते हैं। 

२३ की सत्तावाला वेदकसंम्यर्टष्टि अन॑तानुबन्धीके 
क्षयंके वाद जेब मिथ्यात्वप्रक्ृतिकों क्षय करदेता है तव वह 
३३ की संत्तावाला वेदकसम्यग्टष्टि है । 
२२की सत्तावालो वेदकंसंम्यग्दप्टि-उक्तजीव जब संम्याम्मिध्थात् 
काभी त्यकरप्ता है तव यह २२की संत्तावाला वेदेकेर्स म्य्ष्टि 

क्ञायिक सम्यग्दृष्टि-उंक्ते जीव जब सम्पक 
मी पूर्ण क्षय कर देता है तब वह चार्यिक सम्यॉदष्टि है। 
उसके २१ मोहप्रकतिकी सत्ता है ईँस गर्रस्थानम | 

दिंतीतोपशंमस परटेप्टि- वेद यरर पट जीव जब 
सा्ती प्रतियोंका उपशर्म कैर देता है तंवें उसे द्विंतीयोर्पशम 


अविरतसम्यक्त्व (. ४६ 


सम्पः्टष्टि कहते हैं। इसके अनंतासुबन्धी की , विसंयोजः 
ही होती है अ्तःयह २४ प्रक्ृतिकी रत्तावाला है । 

अपर्याप्त द्वितीयोपशंमसम्यग्टष्टि-द्वितीयोपशम से 
क्तवके कालमें ही मरण होजावे तो वह केवल दवरगतिमें-३ 
उत्पन्न होता हे ओर वह द्वितीयोपशम शरीरपयांप्ति होने 
पहिले नष्ट होजाता है ऐसे जीवको अपर्याप्त द्वितीयोपश 
मसम्यग्दष्टि कहते हैं । 

अपसयाप्त वेदक सम्यर्टष्टि- वेदक सम्यक्तवर्म मर 
हो जावे दो वेदक सम्यक्तव अपर्याप्त अवस्थामें ही रहता 
यह जीव कम भूमिया वे भोगभूमिया मनुष्य भोगुश्रूमिः 
तिय॑श्व व व्रेम। नि देवमें हो मिलेगा | प्रथम नरकके नार 
की भी अपर्याप्अवस्थामें वेदकसम्यत्तवग्दष्टि रह सकते हैं 
वह वेदक सम्यक्त्वअपर्याप्त अवस्थाके बाद भी बन 
रह सकता है। 

अपयापत क्ञायिक सम्यःप्टि- क्ञायिक सम्याःर्टाए 
का मरंण हो तो वह बेमानिंक देवोंमें जन्म लेता है किन 
यदि सम्यक्त्वसे पहिले नरकायु, तिय श्वायु, मनुष्यायुवां 
ली हो तो क्रमशः पहिले नरक, भोगभूमिया तियश्र, भे 

भेया मनुष्यमें उत्पन्न होंगे | य॑दि क्ञायिक सम्मर्स्य 

नारकी व देब है तो वह मनुष्यगति में ही उत्पन्न होगा | 
जीव अपयाप्तिके पथ्रात्‌ भी क्ञायिकसम्यग्गष्टि होने हैं। य 


( ४० ) गुणस्थानदर्पण। 


सभ्यक्त्व कभी भी नहीं छूटता । 

दर्शनमोहत्तपणाप्रस्थापकवेदकसम्यस्टप्टि अधःकरणके 
प्रथमसमयसे लेकर जब तक यह वेदक सम्यम्दष्टि मिथ्यात्व 
व सम्यग्मिथ्यात्वका सम्यकृग्रकृतिमं संकमण करता है 
तब तक वह दर्शनमोहक्षपणाप्स्थापक वेदकसम्यग्टष्टि हैं । 
दर्शनमोहोपशामनाग्रस्थापक वेदकसम्यग्दष्टी- अधःकरण 
के प्रथम समयसे लेकर समस्त दर्शनमोहका अन्तरकरण 
कर चुकने तक यह जीव दशनमोहोपशामनाग्रतिष्ठापक वे- 
दक सम्यग्दृष्टि जीव है इसका द्वितोयोपशम उत्पन्न करनेसे 
पहिले मरण नहीं होता | ूतीयोप वमके कालमें मरण भी 
हो सकता । 

अनंतानुबन्धीविसंयोजक वेदकसम्यग्टष्टि-दशनमोहकी 
तज्षपणा करता हुआ जीव पहले करणत्रयद्वारा अहृतानु 
बंधीका विसंयोजन करता है उसे अनंतालुबन्धी विसंयो- 
सम्यर्दृष्टि जीव कहते हैं | दर्शनमोहकी उपशामना करने- 
वाला वेदक सम्यग्दष्टि अनंतानुबन्धी विसंयोजक वेदकसम्य- 
रष्टि है। 

इसी प्रकार अन्य अविरतसम्यस्थष्टियों की चिन्तना 
कर लेनी चाहिए | अब प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, वेदक 
व च्ञायिक सम्यक्त्व होनेके अन्तसु हृते पहि लेकी अवस्थाका 
वर्णन क्रमशः करते हैं-- 


अवधिरतसम्य क्त्व ( ४१ 


. प्रथमोपशमसम्यक्तव-जब जीवका अधिकसे अधि 
अद्ध पुदूगल परिवर्तनकाल संसारका शेष रहता है तब य 
सम्यक्त्व प्राप्त करने के योग्य है। सो इस कालेके भीतरव 
भी जब प्रायोग्यलल्धि केद्वारा सबकर्मों की अधिक 
अधिक स्थिति अन्तःकोटाकोडि सागरकी ही रह जाती ' 
तब जो भव्यजीब होगा वह अधःकरण परिणशामको करत 
है| अधःकरण परिणामका विवरण सातवें गुणस्थानव 
प्रकरणमें करेंगे | यहां प्रकरणवश प्रायोग्यलब्धिमें होनेवारं 
३४ वंधापसरणों को ऋहते हैं । 

प्रायोग्यलब्धिमें विशुद्धिके बद़नेपर जीव अन्त 
कोंटोकोटी सागरक्कली स्थितिको बांधता है इसके प्रात 
प्रत्येक अल्प अन्तमु हों में पल्यके संख्यातवें भाग कम 
कम कर करके बांधता है सो जब प्रथक्त्वशत (३००व- 
&०० के वीच) सागर कम कर देता है तब नरकायुका 
बंधविच्छेद हो जाता है इसी तरह प्रत्येक प्रथक्त्वशत सा- 
गर कम होने पर निम्नलिखित बंधापसरण होते हैं-(२) 
तिथेगायु , (३) मनुष्यायु , ४ देवायु , ५ नरकंगति नर- 
कत्यानुर्श्वी, ६ खत्म अपर्याप्त साधारण (संयुक्त), ७श्नक्ष्म 
अपर्याप्त प्रत्येक ८ वादर अपर्याप्त साधारण (सं०) ६बालर 
अपर्याप्त प्रत्येक (सं०) १० द्वीन्द्रियजाति , अपर्याप्त (सं०). 
११ त्रीन्द्रिय जापि अपर्याप्त (सं०) १२ चतरिन्द्रि जाति , 
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अपर्नात्त (एं०) १३ असंक्रीपब्चेन्द्रिय जाति अपर्वाप्त सं०) 
१४ संझ्ी पञचान्द्र+ अपयाप्त (सं०) १५ सूत्तम पर्याप्त सा- 
धोरण (सं०) १६ खत्म पर्याप्त प्रत्यूक (सं०) १७ वादुर 
साधारण (सं०) १८ वादर पाप ब्रत्येक्र एक्रेन्द्रिय 
आताप स्थाबंर (सं०) १६ द्ीन्द्रियज्ञाति पर्याप्त (सं०) २० 
ति पर्याप्त (सं०) २१ चतुरिन्द्रिय जाति पर्याप्त 

(धं०) २२ असंज्ञी पच्चेम्द्रियजाति पर्याप्त (सं०) २३ ति 
अति तिय॑ग्गत्यॉलुपूर्वी उद्योत , २४ नीच गोत्र २४ 
अंप्रशस्तेविहायोगति दुर्भग हुःस्वर अनादेय , २६ हुंडक 
संस्थान असंप्रापसूपाटिका संहनेन २७ नप सकतेद २८ 
पंमनंससञ्न कीलितसंहनन , २६ कुब्जकरसंस्थान अद्ध - 
नॉराच सेहनन , ३० ख्रौवेद ३१ स्वातीसंस्थान नाराच 
संहनन ३२ न्यग्रोष्टा्टल्द्संम्धान *जनाराचसंहनन 
३३ मनुष्यगति मनुष्यगत्यानुपूर्वी औदारिक शरीर ,औ 
दार्कि बैंशीपाड़ , वजबुपभनाराचसंहनन ,३४ असाता 
वेदनीय॑ , अरति , शोक , अस्थिर , अशुभ , अयशःकीर्ति 

इस प्रकार प्रशोटटाह्ा57म ३४ बार में उक्त ३४ प्रकार से 

बंधक्षा पिनोईं होता है | श्नमें कितनो ऐसी प्रहृतियां 

है (जिनका सम्यत्तय होने के बाद भी ब-ध होनें लगता | 
र्स्तु यहाँ ईतने समंय्की बन्ध रुक जाता हैं। अभव्य 
'पल्कि पांकर इतना के|य कर सक्ृता है वह आगे 





नहीं चलता | 
हंस प्रकार बंधापसरणों को करके सझ्षी प्रश्ञ न्द्रिर 
पर्याप्त विशुद्ध भव्य मिथ्यादृष्टि अधःप्रवत्तकरणशकी कर 
सुकता है पश्चात्‌ अपूंवकरण पुनः अनिद्ृक्तिकरण परिणाम 
को करता है अपूर्वकरणका वर्णन ८ वें गुरस्थानमें ६ 
अनिधषृत्तिकरणंका वर्णन नवमें गुणस्थामके प्रकरण 
होगा । 
अपूर्ंकरणलसे लेकर अनिवृत्तिकरणके संख्यात भाग काल्तव 
जीव कर्मों कास्थितिधात अनुभागधात भी करता हे पश्! 
इसके अतिरिक्त अन्तरकरण भी करता है अथांत्‌ अन्वश्षु हु 
अनंतरकी स्थितिमें जो दशनमोहकर्म है उसको कुछको 
अम्तिममें आवली को छोड़कर पहिली स्थितिमें ओर कुछ 
को अन्तरकालकेबादर्की ट्वितीयस्थितिमें लछ्ू॑ंता हैं इस 
कारण अब जिस समृख् व्पशमसम्यकस्वर द्वेमा व्स समय ' 
स्थितिका दशेनमोहही सचामें नहीं रहेगा । प्रश्नयस्थिदिमें 
कम लाने को आगाल कहते हैं ओर द्वितीग्रस्थितिमें 
कर्म लानेको प्रत्यागाल कहते हैं. क्‍ 
अन्तरकरण कर चुकनेके पश्चात्‌ उदयाबली - समा 
होते ही प्रधभापशहूत्वको उत्पक्ष करता है और उस 
ही प्रथम समयर्म उपशमको ग्रप्न मिथ्यालके तोब ऋमग. 
करता-क्ुछ मिथ्वात्वद्वी रहजाता कुछ सम्बस्सभ्यात्वहूफ 
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परिणम जाता है, कुड्ध सम्बकप्रकृतिरूप परिणम जाता है । 
अब यह ग्रथमोपशम सम्यग्दृष्ट कहलाता है| इसकाकाल 
अन्तमु हर है । 

द्वितीयोपशम सम्यग्दष्टि--वेदक सम्यम्दष्टि जीब 
उक्त प्रकारसे अधःकरण अपूर्वकरण अनिषृत्तिकरण परि- 
शामोंको करता है किन्तु २ वार तीनों करणोंको करता 
है, पहिले तीन करण द्वारा अनंतानुबन्धीकी विसंयोजना 
(अप्रत्याख्यानावरण रूप कर देना) करता है ओ्रोर दूसरे 
करणत्रयों से उक्त प्रकारसे अन्तरकरण व उपशम करता है। 
यह जीव सातों प्रकृतियोंका उपशम करता है । 

वेदकसम्यग्दृष्टि- प्रथभोपशमसम्यग्दृष्टि या द्वितोयो- 
सम्यग्दष्टि जीवके सम्यकगप्र कृति उदयमें आनेपर वेदकसम्य- 
ग्टृष्टि हो जाता है। २८ ग्रकृतिकी सत्तावाले वेदकय्रोग्य- 
मिथ्यात्वके अनंतर भी वेदक सम्यग्दष्टि होता है और 
उसे बेदक सम्यक्त्व उत्पन्न करनेके लिये अधःकरण व 
अपूबंकरण ये दो करण करना आवश्यक है। 

क्ञायिकमम्यग्दष्टि-वेदकसम्यग्दष्टि जोव जब दशेन- 
मोहकीक्षयणा को रचत होता है तव बह पहिले करण- 
त्रयके द्वारा अनंतानुबन्धी कीविसंयोजना करके क्षय कर 
देता है पुनः करणत्रयके द्वारा मिथ्यात्कोी सम्यम्मिभ्या- 
तल्वरूपकरके और सम्यग्मिथ्यात्वको सम्यवत्व प्ररृति- 


सम्यग्मिथ्यात्व (४५४ 


रूप करके पश्चात्‌ तीनोंका क्षय करदेता है तब यह ज॑ 
चायिक सम्यग्दृष्टि होता है | ज्ञायिक सम्पत्तव का का 
अनंत है यह कभी नष्ट नहीं होगा | इस सम्यक्तव्में रा 
हुए संसारका काल ढुछ अधिक ३३ सामरहे | यह आ| 
जिसभवमें ज्ञायिक सम्यत्तव किया उसी भवसे था छऐोसरे २ 
मोक्ष जाता है। यदि ज्ञायिक सम्पत्ततसे पहले मनुष्या 
बांधली हो या तियगायु बांध ली हो तो भोगभूमिम उत् 
होकर फिर देवमें जन्म लेकर पश्चात्‌ कमभूमि होकर मो 
जावेगा इस प्रकार चौथे भवसे जासकता है इससे अधि 
भव किसी भी परिरिथतिमें नहीं हो सकते | सम्यत्तवस पह 
नरकायु बांध लो हो तो नरक उत्पन्न होकर वहांसे मनुष् 
होकर मोक्ष चला जावेगा यहां भी तीसरे भव से मो 
जावेगा । | 

क्ञायिकसम्यक्त्वकों वेदक सम्यग्दष्टि जीव ही केवल 
या श्रृतकेवलीके पादगूलमें उत्पन्न करता हैं| यदि व 
स्वयं श्रृतकेवली हो तो बिना पादमृूलके भी कर लेता है 

इस गुणस्थानम सनीय॑चेन्द्रिय प्योप्त सनी पश्च 
रिन्द्रय अ्रपर्याप्त होते हैं | पर्याप्तियाँ ६ व ६ अपर्याप्तिय! 
प्राण १० व ७, संज्ञा ४ में कोई एक, जाति पश्चेस्द्रय 
व्‌ काय त्सकाय होते हैं । 

इस गुणस्थानमें योग १३ होत हैं परन्तु एक जीवमे 
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४ मनोयोग ४ वचनयोग ये ८ तथा ओऔदरिकिकीयंयोंग 
या वैक्रियककाययोग इस तरहं अपयप्तिमं ओदारिकेमिश्र 
काययोग या वेक्रियकमि श्रकाययोग ऐसे १ वे कार्मणकां 

ययोगसहित २ होते हैं। एक समयमें एक योग होता है | 

इस गुणस्थानमें वेद तीनोंमे, ? कपाय २१, एक जीव 
में योग्यतया १६ एकदा ८-७-६, होते हैं | ज्ञान र या 
३ उपयोगसे एकदा एक, असंयम दर्शनमें ३ या २ एकंदा 
उपयोग से एक । लेश्या ६ एकदा एक | भव्यत्व । सेम्यं- 
क्तवमें ३ एकदा एक संगी | आहारक या नाहारक होतेहं | 

इस गणस्थानमें उपयोग दोनों क्रमशः होते हैं 
ध्यान ११ होते हैं किन्तु एकदा एक होता है। आऑंख़ब 
४६ होते हैं, एक जीवमें कमसे कम ६व अधिमसे अधिक 
१६ होते हैं। 

इस गुणस्थानमें भाव ३६ होते हैं, एक जीवमें कम 
से कम २२ व अधिकसे अधिक २४ या २६ होते हैं। 

अविरत सम्यग्दप्टि जीवके देहकी अवशादना 
संख्यात घनाह गुलसे १००० योजन तक की है । 

येजीव सब पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं | 

इनका अवास क्षेत्र लोकका असंख्यातवाँ भाग है 
किन्तु उपपाद आदि पग्रकारोंसे ८ बटे १४, व ८ बटा १२ 
राजू क्षेत्र इनके द्वारा स्पशे किया हुआ है । 


अ्रविरतसम्यक्त्व ( #७ 


असंयतसम्यग्दप्टिसे शुन्य कोई भी समय न हंअ 
न होगा । ये सबेकाल पाये जाते हैं | किन्तु एक जीव 
अपेक्षा अविरत सम्यम्दष्टि जीव कमसे कम अन्त हू 
तक रहता है ओर अधिकसे अधिक शाएफेंः ३३ सार 
रहता है। 

एक जीव असंयत सम्बन्दष्टि अपने गुणस्थानः् 
छोड़दे ओर पश्चात्‌ इसी गुणस्थानमें आवेतो वह बीच 
अन्तर कम्रतेकम अन्तमु हूते होगा व अधिकसे अधिक कु 
(अन्तमु हृतंकम) अद्ध पुदूगलपरिवर्तनकाल तक हो सकता 

इस गुणस्थानमें गति आदिके अनुसार विविध : 
कार का कर्मोका बंध, उदय व सच्त्च होता है किन्तु य 
विस्तारभयसे मात्र सामान्यालापसे बंधादिका वर 
करते हैं । 

इस गुणस्थानमें बंध ७७ प्रकृतियोंका हो सकता 
१२० बंध योग्यमें प्रथमगुणस्थानीय बंधव्युन्छिन्न १६, ( 
तीयबंधव्युच्त्तिन् २४, इस तरह ४७१ तथा आहारकशरी 
आहारकाड्रोपाड़् इन ४३ का बंध नहीं होता । 

इस गुणस्थानमें उदय १०४ प्रकृतियों का हो स 
ता है, १२२ बंधयोग्यमें प्रथम उदयव्यच्छिन्न ५, द्विर 
उदयव्युच्छिन्न ६, वतीयउदयब्युच्छिन्न ? , तीथंकर, आह 
कशरीर व आहारकाब्रोपाज़ इन १८ प्रकृतियोंका 5 


( ४८ ) गुणास्थानदपण 


नहींहोता हे 
इस गुशस्थानमें सक्त सामान्यालाप से १४८ है 
परन्तु टितीयोपशभसम्यग्दप्टिके १४४ व क्षायिक सम्यग्दृष्ट 
के १४१ प्रहतियोंक्रा है। गति आदिकी अपेक्षा तथ एक 
जीवकी अपेक्षा सत्ल अनेक प्रकार से है । 

इस गुणस्थान दशन मोहके उपशमका या क्यो 
पंशमक्रा या क्षयका निमित्त है इसलिये इसमें ओपशमि- 
के भाव ज्ञायोपशमिक भाव व च्ञायिक भाव होता है व 
निमित्त मोहका कहलाता है। 
ओपशमिक भावमें सम्यक्तवघात ५ ककया७ प्रकृतियोंका उपशम 
क भावमें ७ प्रकृतिका क्षय है। ज्ञायोपशमिक भापतमें 
मिथ्यात्व, समभ्यम्ध्यात्र, अनंतानुबंधीः इन छह का 
उदयाभावी क्षय व सदवस्थारूप उपशम व सम्यक प्रकृति 
का उदय है । क्‍ 

सम्यकक्तवप्रकृतिके उदय से सम्यक्ततका धात 
नहों होता किन्तु चल मलिन अगाढ़ दोष उत्पन्न होते हैं | 

वेदक सम्यक्ततके बाद जब द्वितयोपशम सम्यक्तव 
या ज्ञायिक सम्यक्तका कार्य शुरू हो जाता है तब क्षयो- 
पशममें कुछ विशेषता होता है जेसे कभी ४ का क्षय ३ का 
उपशम १ का उदय | कभी ४ का क्षय , १ का उपशम, 
१ का उदय आदि आदि | 


अर छट्ट्ट क्त्व (. ४६ 


ट्ितीयोपशमका प्रारंभ करनेवाला अन्तरात्म। 
ट्ितीयोपशय उत्पन्न करनेसे पहिले नहीं मरता | 
क्षायिकसम्यक्तका प्रारंभ करनेवाला अन्तरात्मा सम्यक्प्रः 
तिका भी जब ज्ञय शुरू कर देता है उस समय से उसका 
मरण संभव है सो उस मरण कालने के चार भागोंमें मर- 
ण॒ करे तो १-२-३-७ गतियोंमें से किसीमें उत्पन्न हो 
कर वहां ज्ञय पूर्ण कर लेगा | 
जीवका सर्व प्रथम उद्धारका प्रारंभ इसी गुणस्थान 
से होता है अनादि मिथ्यादृष्टि जीवका मिथ्यात्वके पश्चात्‌ 
उसका सुधार हो तो यह गुशस्थान प्राप्त होता है उसे । 
यद्यपि ऐसा भी हो सकता है कि सम्यक्तव व देशसंयम 
तथा सम्यक्तव व सकलसंयम एक साथ हो जावे तथापि 
सम्यक्तव तो प्रथमोपशम होता ही है। 
सम्यत्तव बहुत अमूल्य निज वेभव है इसकी धारणा 
ही जीवके कल्याणका मंगलाचरण है। अनेक प्रयत्नसे 
इसकी प्राप्तिकेलिय पुरूषाथ करो | इसकी प्राप्तिका पुरु 
पाथे सर्वप्रथम तत्वाभ्यास है इसके प्रसादसे स्व पर का 
भेद विज्ञान होगा , इसके पश्चात्‌ परसे निबृत्ति व स्वमें 
रुचि होगी , पुनः समस्त अप्र व भावोंकों छोड़कर प्र व 
निज अमेद चतन्य स्वभावमें रति होगी इस प्रयोगसे उत्प- 
जक्ष आत्माकी सहज अनाकुलताका अनुभवन होगा। इस 


१५ / 





सथन ५ 


रे 


रो बा देशसंप्रत गुखस्थान कहते हैं! 
दूसरा नाम संयता सं 


जहां 
शेष अरंयम हो, उसे की हैं. बंध 
: ईप गुखस्थानें त्सअविरतिकी तोषिरद़ि है और शेप 
अक्षर्यदकी ब्रिरति नहीं दे । 
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अर म्प 5. 


अधिरतसम्यक्त्व ( ६१ 


निरतिचार सम्यग्दशन धारण करने व अन्याय एः 
अभक्त्यके त्यागको दशेन प्रतिमा कहते हैं | 

निरतिचार अशुत्रत ५, गुणब्रत ३, शिक्षात्रत ४ २ 
प्रकार बारह व्रतोंके पालन करनेको ब्रत प्रतिमा कहते है 

प्रातः , मध्याह व सायं २ घड़ी से ६ घड़ी तक 
निरतिच।र सामायिक करनेको सामायिक प्रतिमा कह१ 

अष्टमी चतुर्दशीको यथाशक्ति निरतिचास प्रोषध 
पूर्वक उपवास करनेको प्रोषध प्रतिमा कहते हैं । 

हरी बनस्पति, कच्चा फल आदि सचित्त वस्तुके 
खानेके त्याग करनेको सचित्तत्याग प्रतिमा कहते हैं । 

कृत कारित अनमोदनासे रात्रिभोजनके त्याग व 
दिनमें मैंथुनवार्ताके त्यागकों रात्रिमेक्ति या दिवामेथुन 
त्याग कहते हैं | 

पूर्ण ब्रक्षचये पालन करनेको अक्षचर्यश्रतिमा कहते हैं 

व्यापारादि आर भके त्यागकी आर मत्याग प्रति- 
मा कहते हैं ! 

वस्त्र अल्प पात्रके अतिरिक्त सब परिग्रहके त्याग 
की परिग्रदविरति कहते हैं । ग्रहकायेकी अनुमोदनाके 
त्थागकोी अनुमतित्याग प्रतिमा कहते हैं । 


निमित्तसे बनाये गये आहारके ग्रहण' न करनके' 


( ६२ ) गुणस्थानदपण 


नियमको उद्दिष्टत्याग प्रतिमा कहते हैं | ईसकै २भेद हैं १ 
जुल्लक, ९ ऐलक | 
सम्यत्तवके अनेन्तर इस गशणस्थानके उत्पन्न करनेको 
पहिले अधःकरण अपूव करण ये रकरण अवश्यक हैं । 
उपशम सम्यक्ततके साथ इस गशस्थानके उत्पन्न 
करने फ्रे लिये पहिले ३ करण आवश्यक हैं । 
बेदक सम्यक्तवके साथ इस गुणस्थानके उत्पन्न करने 
केलिये पहिले दो करण आवश्यक हैं । 
उक्त आवश्यक करण परिणामका काल समाप्त होते 
ही जोब संयतासंयत हो जाता है । 
संयमा संयभ लब्धिके स्थान अनगिनते है, उनमें स्व 
जघन्प स्थान किसीके भी नहीं होते उससे अमंख्यात गुणे 
विशुद्ध संयमासंयर्म संयमासंयमसे मिथ्यात्वर्मं गिरनेके 
अभिमुख अतिसंक्लिष्टपरिणामी मनुष्यके होते हैं | यही 
संभव जघन्यसंयमासंयम है | इससे अनंतगुणा संयमासंयम 
स्थान मिथ्यात्व जानेके अभिमुख अतिसंक्लिष्ट तियच 
देशसंयतका संभव स्ेजधन्य है। उससे अनन्तगुणा संय- 
मासंयमसे गिरकर चौथे गुणस्थानमें जानेवाले तियशओंके 
होता है। उससे अनन्तगुणा संयमासंयमसे गिरकर चोथे 
. गणस्थानमें जानेवाले मनुष्योंक्रे होता है। मिथ्याखसे 
संयमासंयमको प्राप्त" होनेवाले प्रथमसमयवर्तोी बिशुद्ध 


अविरतसम्युक्ट्व ( $३ 


संयतासंयत मलुष्यके उससे अनंतगुणा संयमासंयम स्थावृदे 
मिथ्यात्वसे संयमासंयमक्ों प्राप्त होनेवाले प्रथ्म सम- 
यवर्ती बिशुद्ध संयवासंयत तियश्वके उससे अनंवगुणा है । 
असंयत  वेदकसम्यक्तस. चढनेवाल प्रथमसमयवर्ती 
देशसंयत तिय अ्वके अन्ंतगुणा संयमासंयम स्थानहे । उससे 
अनंतगुणा संयमासंयम स्थान असंयत सम्यत्तवसे चढ़नेवाल 
विशुद्ध प्रथम समयवर्ती संयतासंयत मनुष्यका है। उससे 
अनंतगुणा संयमासंयम स्थान मिथ्यात्वसे चढ़ते हुए अपि- 
विशुद्ध द्वितीयसमयवर्ती सयतासंयत मन्नुष्यका है | उससे 
अनंतगुणा संयमासंयम स्थान मिथ्यात्वस चढ़नेवाले अति- 
विशुद्ध द्वितीय समयवर्दी संयतासंयत तिथेज्चका है। उम्र 
से अनंतगुणा संयमा संयमस्थान सबविशुद्ध चढेहुए संयता- 
संयत तिय॑ज्चका उत्कृष्ट संयमासंयम लब्धिस्थानहै । उससे 
अनंतगुणा संयमासंयम स्थान सबविशुद्ध चढे हुए संयता- 
संयत मनुष्यका उत्कृष्ट संयमासंयम लब्धिस्थान है। 

गिरते हुएके अंतिम स्थानका नाम प्रतिपात स्थान 
है। चढते हुएके प्रथम स्थानका नाम प्रविप्रधमानस्थान 
है । इसके झतिरिक्त सब स्थानोंका नाम अग्रतिष्रात अग्रति 
पद्यमान स्थान है । द 

इस गुशस्थानमें एक जीवकी अपेक्षास ग्रति नरक 
तियश्ंमें १, ज़ाति प्रश्जौन्द्रिय, असकाय, मनोयोग ४, 


( ६४ ) गुणस्थानदपंण 


वचनयोग ४ ओऔदारिककाययोग १ इस प्रकार ६में एकदा 
एक, तीन वेदमें से १, १७ कषायमें से एकदों ७ या ६ 
या ५, ज्ञान हे या ? में एकदा उपयोग से १, संयमा- 
संयम, दशन २ या ३ में उपयोगसे एकदा १, लेश्या ३ 
शुभमें एकदा एक, भव्यत्व होता है। 

इस गणस्थानमें सम्यक्त्व प्रथमोपशभ,द्वितीयोपशम 
वेदक च्ायिक इनमें कोई एक होता है | 

संयतासंयत जीव संज्ञी, आहारक, क्रमशः दोनों 
उपयोगवाला होता है । क्‍ 

इस गगास्थानमें ध्यान आरतंध्यान ४ रौद्रध्यान ४ 
धम्येध्यान ३ इस प्रकार ११ में एकदा एक होता है। 
आख्रव ३७ में कमसे कम ८व अधिकसे अधिक १४ 
होते हैं। भाव ३१में एकदा २२ या २४ होते हैं । 

संयतासंयत जीव सेनी पश्नन्द्रिय पर्याप्र, छहों 
पर्याप्ति वाले, १० प्राणसंयुक्त व ४ संज्ञावाले होते हैं । 

संयतासंयत जीवके «हकी अवगाहना संख्यात 
घनांगलसे लेकर एक हजार योजन तक की होती है । 

भोगभूमिया मनुष्य, 0ियचोंके यह गुणस्थान नहीं 
होता है। विदेहच्षेत्रमें, चतुर्थ पश्चमकालकें भरत ऐराबत- 
चेत्रमें, लवणसमृद्र, कालोदघिसमृद्र, उक्तराद्ध स्वयंभूरमण- 
द्वीप , स्वयंभूरमसणा्षुद्रमें जन्मे हुए सेनी पश्च न्द्रिय पर्या 


अ्रविरतस म्यक्त्व ( ६५ 


प्र तियश्वल व मलुष्यके यह गुणस्थान होता है। तियश 
यह गरुणस्थान जन्मलेनेके ३ अन्तमु हृते बाद हो सकता 
परन्तु मनुष्यके जन्मलेनेके बाद ट्वर्ष पश्चात्‌ ही यह गुर 
स्थान हो सकता है | 

इनका आवास लोकके असंख्यातबें भागमें है 
मारणान्तिक समुद्भातकी अपेक्षा ६ वटा १४राजू लोक १ 
स्पर्श हो जाता है। 

संयतासंयत जीव हमेशा कहीं न कहीं रहते है। ए 
जीव संयतासंयत गुणस्थानमें कमसे कम एक अन्‍्तमसु हू 
रहता है व अधिकसे अधिक तियेचकी अपेक्षा ३ अन्तमू 
हूत कम एक कोटि पूर्वतक व मनुष्यकी अपेक्षा ८वर्ष:क 
एक कोटि पूवंतक रहता है । 

एक जीव संयतासंयत गुणस्थानसे छुट कर अन 
गुणस्थानमें रहे ओर फिर संयतासंयत गुणस्थानमें आ 
तो इस बीचका अन्तर कमसे कम तो अन्‍्तमु हते २ 
सकता है और अधिकसे अधिक ११ अन्तर हते के 
अद्ध पुद्ल परिवर्तन काल तक रह सकता है। 

देशविरतगुणस्थानमें एक जीवक्ी अपेक्ता गति आदि 

मेदसे नाना प्रकारके कर्मांका बन्ध उदय सच्त्व है परन 
विस्तारभयसे यहां सामान्यालापसे कहते हैं । 

देशविरतमें ६७ प्रक्रतियोंका बन्ध होता है क्‍्यों। 


( ६६ ) गुणस्थानद पण 


यहाँ मिथ्यात्वव्युच्छिन्न १६ , सासनव्युच्छिनन २५४ , 
अर्सयतव्युच्छिन्न अप्रत्याख्यानावरण ४ मनुष्याय॒ 
मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, वजबृषभ, ओदारिक शरीर 
ये ओऔदारिकाड्रोपाड़ १०व आहारकद्विक इन ४३प्रकृतियों 
का बन्ध नहीं होता है 

इस गरणस्थानमें उदय ८७ प्रकृतियोंका रहता है 
क्योंकि यहां मिथ्यात्वव्गुच्छिन्न ५, सासनव्युच्छिनर ६, 
सम्यग्पिध्यात्व १, असंयतमें व्युच्छिन्न नरकायु देवायु 
नरंकगति देवगति वेक्रियक शरीर वेक्रियक अड्भोपाड़ नरक 
गत्यानुपूव्य॑, तियेग्गत्यानुपूर्व्य, मनुष्यगत्यानुपूव्ये, देव- 
ग॒त्यानुपूब्य, दुभंग अनादेय, अयशःकीर्ति व अप्रत्याख्या- 
नावरण ४ ये १७, तीथंकर व आहारकद्विक इन ३९५प्रक- 
तियों उदय नहीं होता | 

संयतासंयतमें सक्त १४७ प्रकृतियोंका रहता है 
यहां नरकायुका सक्तव नहीं है क्‍योंकि नारकीके तो यह 
गंणस्थान है नहीं ओर जिसने नरकायुका बन्ध करके सत्ता 
बना ली हो उसके भी यह गणस्थान नहीं हो सकता । 

तिय॑श्वके व्रतप्रतिमा तक के ही परिणाम हो सकते 
हैं। सत्रीके ग्यारह प्रतिमामें ऐलक ( आयिका ) तक 
के ही परिणाम हो सकते हैं । पुरुषके ११ प्रतिमा व इस 
से आगैके भी परिणाम हो सकते हैं । 


अविरतसम्यक्त्व ८ ६ 


इस प्रकार संयतासंयत गशस्थानका वर्णन ' 
अब छटवें प्रमत्तविरत गुणस्थानका कुछ निरूपण कर 


प्रमत्तविरत गुणस्थान 

जो सम्यक्तव ओर सकलतब्रत (महात्रत ) करि स| 
हो किन्तु संज्वलन कपायका, तीव्र उदय होनेसे प्रः 
सहित हो वह प्रमत्तविरत गुणस्थान कहलाता है | 
आहार करने, विहार करने, दीक्षा शिक्षा प्रायश्रित्त 
आदि व इनके क्किल्प करने रूप प्रमाद रहता है। 

प्रमादके मूलमें १५ भेद हैं बिकथा ४, कपाय 
इन्द्रियविषय ५, निद्रा १, स्नेह १। इनके संयोगसे उ' 
भेद ८० हो जाते हैं--जसे १ ख्लीकथालापी क्रोधी स्प' 
नेन्द्रियवशंगतो निद्रालु!ः स्नेहवान। २-भोजनकथाल!| 
क्रोधी स्पर्शनेन्द्रियवशंगतो निद्रालुः 'स्नेहचान इत्यादि 
अथात्‌ जब॑ विकथा पूरे होगया तो विकथा शुरूसे ले अर 
कषाय दूसरी ले ओर फिर जब इस प्रकार करते करते कप 
पूरी हो जाय _तथ कपषाय शुरूसे ले और एन्द्रियांदें! 


बदल दें । इसको सुममतया समभनेकेलिये इस नकशेः 
आश्रय लेपें-- 


( ६८ ) क्‍ गुणस्थानदर्पण 


स्नीकथालापी कु देशकथालापी |राजकथालापी 











वि: | समता: ही रे ४ 
क्रोीपी | मानी मायावी | लोभी 
० ७ टः १२ 
सशनेन्द्रिवर्शी रसनेन्द्रि । प्राणेन्द्रि |चक्षुरिन्द्रि ० भ्रोत्रेन्द्रि ० 
ए८ ६४ 
निद्रा इस नकशेसे जिस नम्बरका भेद निका- 


'ज्लेहवान॒| ना हो ऊपर ऊपरसे नीचे तक पांचों खानों 
० के १-१ ऐसे नाम ले लबे जिसके आगेके 
( नीचे के ) अंक जोड़नेपर उतनी संख्याका नम्बर 
आ जावेगा और जिस भेदका नम्बर जानना हो तो उन 
नामोंके नीचेके अंक जोड़ देवे जो संख्या आवे वह 
नम्बर हो जावेगा | 
यह गुणस्थान प्रत्याख्यानावरण नामक चारित्र 
मोहके क्योपशमसे होता है इसलिये इसमें भाव ज्ञायोप- 
शमिक है ओर निमित्त मोह है। इसमें प्रत्याख्यानावरण 
के वर्तमानका उदयाभावी क्षय, आगामीका सदवस्था 
रूप उपशम व संज्वलन कपायका उदय रहता है, यही 


सक्ष ए। करा र[रारा ६ ६ऐ.- 


क्षयोपशमकी स्थिति है | 

इस गणरथानमें जीव अप्मत्तविरतगशणस्थान 
आता है तथा इस ग्णस्थानवाला ७ बें, ५ वें, ४ थे 
रे, २ रे, पहिलेम॑ भी आसकता है। 

इस गुणस्थानमें जिसके आहारकऋद्धि हो गई । 
उसके किसी खत्म तक्यमें शंका आदि होनेपर आहारब 
शरीर भी प्रकट होता है। यह आहारकशरीर जब तः 
बनते हुएमें अपर्याप्र रहता है तब तक इस आहारकमिः 
काययोगीको अपर्याप्त कहते है| इस स्थितिमें आहारकः 
गंगा ओदारिकवर्गणाबोंके ग्रहणके निमित्त परिस्पन्ष 
होता है। 

इस गुणस्थान ” परिहारविशुद्धिधारीके परिहारविशु 
ड्विचारित्र होता है | इस जीवमें विहार कहते हुए किस 
भी प्राणीको रंच भी बाधा नहीं होती चाहे कोई प्रार्ण 
नीचे भी आजावे। बिहार करते हुएये अल्प समप्रको ५ 
वाँ गणस्थान भी हो जाता है इस अपेक्षासे यह परिहार 
विशुद्धि सातवेंमं भी मानी गई है। 

ज़िस मुनिके आहारक, परिहारविशुद्धि, मनःपयय 
ज्ञान, उपशमसम्यत्तव, वेदद्य (नपु सकवेद स्थत्रीवेद) २ 
कोई बेद इन पांचमें कोई एक हो तो शेष ४ वातें नह 
होगी | इनका परस्परमें विरोध है। किन्तु उपशमसम्य 


( ७० ) ह प्रमत्तबिरतगुणस्था न 


त्तवके साथ नपु सकवेद व स्त्रीवेद हो सकते हैं, तथा द्विती- 
योपशमसम्यक्तवके साथ मनःप्य यज्ञान हो सकता है। 

इस गरास्थानमें गति मनुष्य, जाति पश्च रिद्रय, त्रस- 
काय, योग ११ पर्याप्तमें योग्यतया ६ व १० किन्तु एक- 
दा एक, अपयर्प्तिमें ? आहांरकमि श्र काययोग, बेद ३ में कोई 
एक, परिहारविशुद्धि मनःपर्यज्ञान द्विवीयोपशमसम्य वदृष्टि व 
आहारक वालेके पुरुषबेद, कपाय १३ एक जीव में ६-५ ४, 
ज्ञान २ ३-४, परिहारविशुद्धि व आहारकवालेके २-३, संयम 
२ परिहारविशुद्धि वालेके ३, दशन ३-२, लेश्या ३ में 
एक, भव्यत्व होते हैं | 

प्रमत्तविरत गणस्थानम उपशमसम्यक्तव, वेदकसम्यक्तव 
क्ञायिक सम्यक्त्व ये तीन होते हैं| किन्तु परिहारविशद्धि 
व आहारक वालेके वेदकसम्यक्त्व व क्ञायिक सम्यकत्व ये 
२ होते हैं । 

इस गशणस्थान वाले संज्ञी, आहारक, क्रमशः दोनों 
उपगोग वाले, निदान बिना ३ अर्तध्यान ४ धम्यध्यान 
इस तरह ७ ध्यानमें किसीके भी ध्याता होते हें । 

प्रमत्ततिरत गणस्थानमें २० आख्रव होते हैं एक 
जीबमें ७-६-५ आमख्रव होते हैं। भाव ३१ होते हैं, एक 
एक जीवमें कमसे कम २४ व ज्यादहसे २७ होते हैं।. 

.  भ्रमत्तविरत सांधुवोंके देहकी अवगाहनां कमसे कम 


प्रमत्तविरतगुणस्थान ( ७१ 


३॥ हाथ अधिक अधिक ५२५ धनुष । अपर्याप्तिम॑ 
हारकशरीर १ हाथका होता है । 

प्रभत्तविरत साधुवोंके नाना जीवोंकी अपेक्षा ६ 
प्रकतियोंका बंध होता है क्‍योंकि मिथ्यात्वव्युन्छिन्न ?' 
सासनव्युच्छिन्न २४५, असंयतव्युन्छिन्न १० व दशसंत 
व्युच्छिन्न प्रत्याख्यानावरण ४ कपाय ब आहारकद्िक ४ 
४७ प्रकृृतियोंका बन्ध नहीं होता है| 

प्रमत्तविरत साधुवोंके नाना जीवोंकी अपेक्षा ८ 
प्रकृतियोंका उदय रहता है क्‍योंकि मिथ्यातवव्युन्छिन्न 
सासनव्युच्छिन्न ६, मिश्रव्युच्छिन्न १, असंयल्व्युच्छिन ' 
देशसंयतव्यु च्छिन्न श्रत्याख्यानावरण चार तियग्गति तिय 
गायु उद्योत नीचगोत्र ये ८ व तीथकर प्रकृंदि इन ४१ प्र 
तियोंका उदय नहीं होता । 

प्रमत्तविरत साधुवरोंके सत्च १४६ प्रकृतियोंका ' 
इनके नरकाय्‌ व तियंगायुका सच नहीं हैं। ज्ञायिकसम्स 
रृष्टि प्रमतविरतके १३६ का सच्त्च है इनके सम्यक्त्वघात 
७ प्रकृतियां तियेगायु व नरकायु इन ६ प्रकृतियोंका सब 
नहीं है । 

प्रमतचत गुशस्थानवर्ती जीवोंका निवास ढाई द्वीप 
अन्दर ही है किन्तु अन्य अपेक्षाओं (मारणन्जिक सझुद्भात् 
से मनुष्य लोकसे असंख्यात गुणा क्षेत्र है व लोकका अर 


( ७२ ) प्रमत्तविरतगु एश्था न 


ख्यातवां भाग ही स्पशेन है । 

प्रमत्तविरत साधुमद्ा होते हैं। एक जीवक्रीअ पेज्ा इस 
गुणस्थानका काल जघन्य तो एक समय है| यह समय 
मरणकी अपेक्षासे है। एक जीवका उत्कृष्ट काल इस गुण- 
स्थानमें अन्त हू त॑ है । 

एक प्रमत्तसंयत जीव अपने गुणस्थानकोी छोड़कर 
अन्य गुणस्थानमें जाकर पुनः इसी गुणस्थानमें आवे तो इस 
दीडका अन्तर जघन्य तो अन्तमु हते होगा और अधिकसे 
अधिक दस अन्त हृतंकम अद्भ पृद्ठलपरिवर्तनकाल होगा । 

इस गुणस्थानमें पुलाक, वकुश ओर कुशील ये तीन 
प्रकारके निग्रेन्ध हो सकते हैं । 

इस गुणस्थानमें आचाय , उपाध्याय ओर ये तीन ही 
परमेष्ठी होते हैं| ये परमेप्ठी पांच महाव्रत, तीन गुप्ति, 
पांच समिति का आचरण करते हैं। दश धमंका पालन करते 
हैं इनका अधिक समय भावनावोंके चिन्तवनमें जाता है । 
२२ परीषहोंको समतासे जीतते हैं । बारह प्रकार का यथा- 
योग्य तप करते हैं | ये महात्मा जब ग्रमादयक्त होते हैं 
तब प्रमत्तविरत कहलाते हैं। पहिले प्रमादके १४ और 
अल्पविस्तारसे ८० कहे थे, उन्हें विस्तारसे कहा जावे तो 
३७४०० भेद होते हैं वे इस अकार हैं-- 


प्रमत्तविरतगुणस्थान 


ख्रीकथा ० 
अथकथा १४५०० 
भोजन० ३००० 
राजकथा ४५०० 
चौरकथा ६००० 
बैरव था ७४०० 
परपाखें० ६००० 
देशकथा १०४०० 
भाषाकथा १५००० 
गुणबंध०१३५० « 
रेवीकथा १४००० 
निष्ठुर० ५६४०० 
परपेशू ० १८००० 
कंद्पक्था १६१०० 
देशकाल०२१००० 
भंडकथा २२४०० 
मूखंकथा 
आत्मप्र८ 
परपरि० 
परजुगु० "८५८०० 
परपीड़ा ३०००० 
कलह. ३१४०० 
परिंप्रह ' ३३००० 
कृष्यांय ० ३४४५०० 
संगीतव०३६००० 


ग४००० 
ग्श्र्०८ 


+७८०८ 


अनंता०क्रीध ० 
अनंता०्मान ६८ 
अनंता०माया १२० 
अनंतालाभ १८० 
अग्र०क्र ध 
अप्र०मान 
अप्र०्माया ३६० 
अग्र०्लोभ ४२० 
प्रत्या ०क्रोध ४८० 
प्र्याग्मान ४४० 
प्रत्या ०ग्माया ६०० 
प्रत्या "लॉभ ६६० 
संब्व०क्रोध ७६० 
संज्व >ःमान ७८० 
संज्व०माया ८५४० 


३०० 


संज्वग्लोभ ६०० 
हास्य ६६० 
र्ति १०२० 
अरति १०८० 
शोक. ११४० 
भय ४२०० 
जुगुप्सा १२६० 
पुबेद १३४० 
ख्रीवेद १३८० 
नपुस०वेद १४४० 


२७० ३० 


(७३ 





रपशने ० हे स्नेह 
रसने ० १०| निद्रानि०२ मोह 
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इनमें पहिला मेद हुआ : 
कथालापी अनंतानुबन्धी-क्र 
स्पर्शनेन्द्रिययशी गत: स्व्या> 
द्विगतः स्नेही । 

दूसरा भेद भी इसी र 
केवल स्नेही तै जगह कहना में 

तीसरा भेद--खत्रीकथाल 
अनंतानुबंधक्रोधी स्पशनेन्दि 
वशंगतो निद्रनिद्रागतः स्नेह 
इसी प्रकार क्रमसे लगाते ज्ञान 
भेद नाम का नम्बर जानने अर 
नम्बरके नाम जानेने की री 
पूर्वोक्त प्रकार है जेसी प्रमाद 
अस्सी भेद में कही गई थी | 

यह सब प्रमाद पहिले गुर 


( ७४ ) गुणस्थानदपण 


स्थानमें तीत्र हे उससे ऊपर ऊपर क्रमसे मंद होता चला 
गया है । 

प्रमत्तविरत नाम होनेसे इसके विशेष प्रमाद नहीं 
समझना । पहिले गुणस्थानसे छटे गुण स्थान तक सभी 
प्रमत्त है | छटे गुण स्थानके बाद प्रमाद नहीं रहता और 
छेटेमें अत्यल्प प्रमाद रहता है। जो अमत्त होते हुए भी 
संयत है वे प्रमत्त संयत कहलाते हैं। ३७४०० भेद में 
प्रमाद हैं उनमें से कुछ ही प्रमाद इस गुणस्थानमें हैं । 
सब नहीं | 

दस प्रकार प्रमत्तविरतका-संक्षेपसे वर्णन करके अब 
अप्रमत्त संयतका वर्णन करतेहें- 


अप्रमत्तविरत गुणवथान 


' जहां सम्यक्तव एवं महात्रत है तथा संज्वनकृपाय 
के मंद उदयसे प्रमाद भी नहीं है उसे अप्रमर्ताः रत गुण- 
स्थान कहते हैं । 

. इस गुणस्थान के २ भेद हैं स्वस्थान अप्रमत्तविरत 
ध सातिशय अप्रमत्त विरत | 
जो अप्रमतविरत आगे गुणस्थानमें जानेका अपूर् 
परिणाम नहीं कर रहा और छटेमें जावेगा वह स्वस्थान 
अप्रेमससंयत है | जो छटेमें न जासके किन्तु मरणकर 


अप्रमत्तविर तगुणथान ( ७४ 


चौथे में जावेगा वह भी स्वस्थान अप्रमत्तसंयत है। सात 
से छट में छटे से सातवें गुणस्थानमें जानेका क्रम संख्या 
हजार बार बना रहता है। 

जो श्रेणि चढ़नेके अभिमुख है वह सातिशय अग्र 
मत्त है। 

सबसे पहिले जो अग्रमत्तविरत गुणस्थान होता ' 

पह छटे गुणस्थान से नहीं होता क्‍योंकि छटे गुणस्थान 
जीव सातवें गुणस्थानसे ही आता है 

पहिले, चौथे, पांचवें व छटे इन गुणस्थानोंके पश्चा 
ही अप्रमत्त संयत गुणस्थान होता है । 

अप्रमत्तविरत साधु छटे में या अपूवकरण उपशमद 
अथवा अपूर्वकरण क्षपकर्मे जाता है। यदि मरण हो त॑ 
चौथे गुणस्थानमें पहुँचता है। 

अग्रमत्तविरत शुणस्थानमें नाना जीवोंकी अपेक्षा३ ६ 
प्रकृतियोंका बन्ध होता हैं । यहां मिथ्यात्व व्युच्छिश्ष १६ 
सासनव्युच्छिन्न २५, अमयतव्युच्छिन्न १०, देशसंयत- 
व्युच्छिन्न ४, प्रमत्तसंयत व्युच्छिन्न अस्थिर अशुभ, असा.- 
तावेदनीय , अयशःकीतिं , अरति , शोक ये ६ इसप्रकार 
प्रमत्तान्त बन्धव्युच्छिन्न ६१ ग्रकृतियोंका बन्ध नहीं 
होता है। 

इस शुणस्थानमें नानाजीवकी अपेक्षा ७६ प्रकृति- 


( ७६ ) गुणरथानद्पंण 


योंका उदय रहता है , क्‍योंकि इस में मिथ्याल्वव्युच्छिन्न 
४ ,सानव्युच्छिन्न & , मिश्रव्युच्छिन्र १ , असंयतव्युच्छिन्न 
१७ , देशविरतव्युच्छिन्न ८, प्रमत्तसंयत व्युच्छिन्न आहारक 
शरीर आहारकाड्लोपाड़ स्त्यानग्गृद्धि निद्रानिद्रा प्रचला 
प्रचला ये ५घशस प्रकार प्रमत्तान्त उदय व्युच्छिन्न ४४ व तीथे- 
कर प्रकृति इन ४३ प्रकृतियोंका उदय नहीं हो सकता | 
.._ अग्रमचबिरत गुणस्थानमें सक्त १४७३ का हो 
सकता है यहां गरकायु व तियंगायु का सक्त नहीं है। 
क्ञायिक सम्यग्दष्टि प्रमत्ततिरतके १३६ तक का ही सच्त 
हो सकता है इसके सम्यक्तव घातक ७ प्रकृति व नरकायु 
तियंगायु नहीं है । 

* सब प्रथम महात्रत का परिणाम सप्तमगुणस्थानमें 
होता है। को कलचारित्र सवदेशब्रत सरागचारित्र क्षा- 
योपशमिक चारित्र आदि नामोंसे कहते हैं,सो इस गुणस्थान 
मेंकदि मिथ्या दृष्टि आवे तो या तो प्रथमोपशम सम्यक्तव 
के साथ संयमको पांवेगा या वेदकसम्यच्चके साथ संयमकों 
पावेगा । प्रथमोपशमसम्यक्तव केसाथ संयम पावेतो पहिले 
तीनों करण परिशाम आवश्यक है यदि वेदकसम्यक्षव के 
साथपावे तो पहिले अधःकरणअपूबेकरण ये दो परिणाम 
आवश्यक हैं | वेदक सभ्यत्तवके साथ संयम पानेवाला जीव 
श८प्की ही सत्तावाला था तीनों प्रकारके सम्यदृष्टि असंयत 


व संयतासंयत गशरथान से संयमको पावे तो भी २ कर 
ही आवश्यक हैं। कहो 

. सर्वप्रथम' अप्रमत्तमंयत होनके पश्चात्‌ वह सातिश 
अग्रमत्तविरत अथाोत ऊपरके गुणस्थानोंमें जानेका पुरुष 
नहीं कर पाता किन्तु प्रमत्तविरत होता है ओर प्रमचविः 
से अप्रमत्तविरत, अप्रमत्तविरतसे प्रमत्तविरत इस प्रकार 
ख्यात हजार बार परिवतन करता है । 

अग्रमत्तविरत गुणस्थानमें ही द्वितीयोपशमसम्य 

की निष्ठापना होती है। चोथे से सातवें गुणस्थात्रतकः 
कोई भी बेदक सम्यग्दृष्टि जीव तीनों करण परिणामों के 
अ तानुवन्धीका विसंपोजन कर सकता है, अनंताजुबं 
के विसंयोजनफे बाद श्रप्र मचसंयत होकर पुनः प्रमत्तसं 
अग्रमत्तसंययमें अनेक परावते करके अप्र मत्तसंग्रत 
तीनों करणोंके द्वारा दर्शन मोहका - अन्तर. करके उप 
कर ८ता है पुनः प्रमत्त विरत अप्र मत्तविरतमें अनेकों ' 
बुत केरके कपायके  उपशमकेलिये अधःकरण करता 
इस स्थितिमें यह जीव सातिशय अग्रमत्त कहलाता है 
/ * 7 ज्ञायिक सम्यस्दष्टि अप्रमत्तरयत कृषायोके उप 
लियेभी अधःकरण कर सकता है । यदि,कपाथोंके उप्र 
कार्य करे तो उपशम श्रेणी पर चढ़ेगा व यदि कपायोके 
लिये वह करण करे तो क्षयक श्रेणी चढ़ेगा | यह, भी 


' ( छ८ ) अग्रमत्तविरतगु शरथान 


तिशय अप्रमत्तविरत है यहां यह विशेष जानना कि क्षा- 
यिक सम्यक्तवकी चोथे से सातवें तक में कहीं भो निष्ठा- 
पना होती है ओर उसमें भी पहिले करणत्रयसे विसंयो- 
जना-क्षय पश्चात्‌ अल्प विश्राम करके दशेनमोहका क्षय 
किया जाता है | 

क्ञायोपशमिक संयममें भी स्थान असंख्यात लोक 
प्रमाण है उनमेंसे सबे जघन्य संयमस्थान उसके है जो अति- 
संक्लेश परिणामयुक्त मिथ्यात्रमें गिरनेवाला यह प्रमत्त- 
संयत जीव ही होता है। उससे अनन्तगरणे संयमका स्थान 
मिथ्यालमें जानेवाले प्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट संयम है | 

संयमसे गिरने वाले सभी जीव प्रमत्तविरत समझ- 
ना चाहिये । 

उस स्थानसे अनन्तगुणेशंयमका स्थान अतिसंक्लिष्ट 
अविरितसम्यक्तवको प्राप्त होनेवाले संयमी का जघन्यसंयम 
स्थान है इससे अनन्तगणे संयमका स्थान योग्य संक्लिष्ट 
इसका ही उत्कृष्ट संयमस्थान है | यह भी 7छःाहेत्र दै 

उससे अनन्तगुणे संयमस्थान अतिगंक्लिष्ट सयम 
संयममें आने वाले संयमी का जधन्य संमस्थयान है। योर 
यसंक्लेशी इसका ही उत्कृष्ट संयमस्थान उससे अनंतगणा 
है। यह भी प्रमचविरत है | 

उससे अनंतगणा संयमस्थान आय खन्‍डसे उत्पन्न 


अप्रमतरतविगुणस्थान ह (७६ 


हुए मिश्यादृष्टि मनुष्यके संयत होनेके प्रथ मसमयमें हो 
है । यह अग्रमत्तविरत है। 

उससे अनन्तगणा संयमस्थान म्लेच्छ खंड 
उत्पन्न हये मिथ्यादष्टि मनुष्यके संयत होनेके प्रथम सम 

होता है 

इससे अनंतगुणा देशसंयमी म्लेच्छ मनुष्यके संः 
के होनेके प्रथम समय में होता है। 

इससे अनन्तगणा संयमस्थान देशसंयत आय मनुए 
के संयत होनेके प्रथम समय में होता है । 

अग्रतिपातप्रतिपद्यमानस्थान भी असंख्यावल 

प्रमाण हे । 

अप्रमत्तगण स्थानम सेनी पश्च न्द्रिय पर्याप्त 
पर्याप्तियां । १० प्राण, संज्ञा तीन, गति मनुष्य, जा 
पञ्च न्द्रिय, त्रसकाय, योग ६ में एकदा एक, ३ वेद 
कोई एक, १३ कपायमें एक जीवके ६-४-४, ज्ञान 
-३-२ में उपयोग एकदा १, संयम २-३, दशन २-३ 
उपयोगसे १,लेश्या ३ में एक, भव्यत्व, होते हैं । 

अप्रमत्तविरतक सम्यक्तव ३ में एक होता है। पर 
परिहारविशुद्धि व आहारक वालेके उपशमसम्यक्तव कोईस 


नहीं होता है । क्‍ की 
अप्रमत्तसंयत संज्ी , आहारक , क्रमशःदोनों उपः 


( ८० ) गुणस्थ।नदपण 


गवाला , ७ ध्यानों में किसी का भी ध्यांता होते हैं। 
इस गणस्थानमें आख्रव २२ होते हैं उनमें एक 
जीवके ५४ या ६ या ७ होते हैं। भाव ३१ होते हैं एक 
जीवमें एकदा कमसे २२ अधिक से अधिक २४ होते हैं । 
यह गुणस्थान भी प्रत्याख्यानावरण के क्षयोपशम 
से होता है किन्तु विशेषता इतनी है कि संज्वलन कपायका 
मंद उदय रहता अप्रमत्त संयतके प्रत्याख्यानावरण का 
वर्तमान उदयाभावी क्षय व आगामी उदयमें आने योग्य 
प्रत्याख्यानावण का सदवस्थारूप उपशम तथा संज्वलन- 
कषायका मंद उदय रहता है यही ज्षयोपशम की स्थितिदै 
अत ; यह ज्ञायोवशमिक भाव है और निम्ित्त मोहका है 
कपायोंके उपशम या ज्षयकेलिये होने वाले अधः- 
करण परिणाम से पहिले सभी स्थितियोंमें अप्रमत्तविरत 
स्वस्थान अप्रमत्तविरत कहलाता है । कषायोंके उपशम- या 
क्षयकेलिये होनेवाले अधःकरण में साप्रिशंय अपरमत्त- 
बिरत कहलाता है.। यहां यदि उपशमका कार्य प्रारम्भ हो 
तो उपशम श्रेणि चढेगा ओर यदि क्षयका कार्य प्रारंभ हो 
तो च्पक श्रेणि चथ्गा 
क्ञायिक सम्पस्दष्टि दोनों में किसी भी श्रेशिपर चढ़ 
सकता है परन्तु द्वितीयोपशम सम्यग्दष्टि उपशम श्रेणि ही 
चढ़ सकता है | 


अप्रमत्तविरतगुणस्थान ( ८१ 


अब प्रकरणवश अधःकरण का स्वरूप कहते हैं 
' ज्ञह्ाां ऊपरिमसमयचर्ती जीवोंके परिणाम नीचेके स 
यवर्ती जीवोंके परिणामके सदृश हों उसे अधःकरण के 
है । विषम अवस्थाके अनन्तर सम अवस्थामें जानेके 
यह पहिला यत्न है । 
->अधःकरणका काल अन्‍न्तमु हृत है। जसे ग्र 
समय में अनक जीवों ने अधःकरण परिणाम 
योग्य जघन्य और उत्कृष्टकी सीमा करके नाना प्रंका 
उनके परिणाम हुए फिर उन जीवों ने अगले समय प्र 
किया ओर परिणाम वढ़े उस संमय अन्य जीवों ने प्र 
प्रवेश किया इस तरह सब आगे बढ़ते जाते ओर 5 
जीब प्रवेश करते जाते ? यहां प्रवेश करने वाले जीः 
जघन्य परिणासके अतिरिक्त अन्य परिणाम कुछ 
वालोंसे मिल जाते हैं अर्थात्‌ उनके सदश हैं। तथा 
तीयादि समय बालेंके परिणाम भी कुछ ऊपर वाह 
परिणामके समान है | अन्तिम समय का उत्कृष्ट परिर 
नीचेके समान नहीं | इस तरह अधःकरणंके सर्बज' 
व सर्वोत्कृष्ट परिणामके अतिरिक्त शेष परिणाम कुछ ' 
नीचे समयवालोके समान रहते हैं । इसका दृष्टोन्त 
प्रकार है जसे अधःकरण का काल १६ समय यहां प्र 
समयके परिणाम के प्रकार ४ कर । 


( एरे ) प्रमत्तविरतगुणस्थान 


.. सदा कक काल 
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ऋणांयाजस्पणुणस्थान (८३ 


!स अछ७;प्रवृत्त करण में श्रथम समय की जघन 
विःद्धि सबसे कम है उससे द्वितीय समयकी जघन 
विशुद्धि अनंत गणित है | उपसे तृतीय संमयकी जघन्य 
विशुद्धि अनन्त गणित है इस प्रकार यह क्रम प्रथम निः 
गंगाकांडकके अन्तिम समयवर्ती जघन्य विशुद्धि तक : 
जाना चाहिये । जेसे दृष्टान्तमें चार समय प्रथम निवंगंणः 
कांडकके हैं | तो तृतीय समयकी जघन्यविशुद्धिसे अनंत 
गुणित चौथे समयकी जघम्य विशुद्धि हुईं | अब उस 
अनन्त गुणी विशुद्धि प्रथमसमयकी उत्कृष्ट विशुद्धि है | 
ऐसा लेटकर नीचेके समयमी उत्कृष्ट विशुद्धिपर आने 
जहाँसे लोटना हुआ वहाँतक एक निर्वंगंणाक्राण्डक होता 
प्रथमनिवेर्गण कांडकके अन्तिमसमय (४) की उत्कृष्टविशु 
द्वितीयनिवेर्गणाकांडकके प्रथमसमय (५४) वर्ती जीबकी जब 
विशुद्धिहै उससे अनन्त गुणी विशुद्धि ४ितीयनिव गंणाकांड 
द्वितीय समय (६) वर्ती जीवकी जघन्य विशुद्धि उससे 
तृतीय (७9)की, यह क्रम द्वितीयनिव गंशाकांडकके अन्तिमसः 
कीजघन्य दिशुद्धि तक चलो जेसे दृष्टान्तमें उससे अनन्तगु 
विशुद्धि ८ बें समयवर्ती जीवकीं है। इससे अनन्तगुण 
विशुद्धि द्वितीयनिवर्गणाकांडकके प्रथम समय (४) वर्तीज॑ 
की उत्कृष्ट विशुद्धि है। इस तरह आगे भी लगाते जाना 

इसकी रचनाका प्रकार संदृष्टि द्वारा इस प्रका 


( ८5४ 2 अप्रमत्तविरतगुणस्थान 


ँ 
जानता -संदृष्टिमं सबंधन ३०७२ है, समय शच्छ १६, 
चय ४, संख्यात कं! प्रभाण ३ वनिवरगेशाकाण्डक ४ दे । 
पदकदिसंखेण भाजिद पचयं-पद १६०८१६८२४६ 
> (२ सख्यात-9६८:॥ ३०७२--७६८-४ चय अथवा 
आदिधनोनं गणित पंदोनपदकेदिदलेन संभाजिदें-एक गच्छ 
गच्छकी कृतिके अआधेका आदिधनसे ऊन संबंधनमें 
भाग देवे जो बचे वह चय है। जैंसें-१६३८१६-२५४६-१६ 
>२४०--२०१२०--३०७२-२५६२-४८० 5-४ चय । 
.. आदिधन से ऊन सर्वधन अर्थात्‌ उत्तरधन (चयधन) 
व्येकपदार्थध्नचयगुणो गच्छ उत्तरधनम्‌- एक कम गच्छके 
आश्ेमें चयका गुणाकरे फिर लब्धमें गच्छका गुणाकरे 
१६--१-१५४--२८७।>८४-३ ००८१६८-४८० उत्तरधन । 
आदिधन-३०७२-४८०-२४६२ आदिधन | अथवाप 
दृहतमुखमादिधनम्‌-मुख १६२५८पद१ ६८२४६२आदिधन । 
अन्तसमयसम्बन्धी परिणामधन-व्येकप्द चयाभ्य- 
ल॑ तदादिसहितं धनम्‌ू-एक कम गंच्छमें चयका गुणाकर 
7 उसमें,.+धमसमयका घन मिलावे । जेसे १६-१८१४२९४०६० 
+१६२-२२२ अन्तिमसमयसंबंधी परिणामधन । 
अनुकृष्टिचय- उ्धरचनाचयमें अनुकृष्टि गच्छका 
. आग दैवे--. जेसे- ४८१ अ्रनुकृष्टियय (समयसंडीमें 
बृढनेवाला चय) | 


अ प्रमत्तविरतगुणस्थान ( ८५ 


प्रथमसम पक्के प्रथमखंडकाधन-चयभाजितं व्येकचय 
धेमचयोधनमाद्यपनम्‌-एक कम चयके आधेमें चयका गुर 
करे जो लब्ध हो उतना प्रथमसमयके घनमें घटाकर उस 
चयका भाग देवे-जेसे ४७-१८-३--२-१॥»८४८६ । १६२ 
६-१५४६--४८-३६ प्रथमसमयके प्रथम खंडका धन । 

सर्वंधन-मुहभूमीजोगदले पदगुणिदे पदधणं होदि 
मुख १६२-+भूमि २२२-३८४--२-१६२०८ गच्छ (प३ 
१६--३०७२ सर्वंधन । 

आद्यसमयधन-व्येकपदप्नचयोनमंतिमधनम्‌-एक के 
पदसे गुणित चयसे ऋम अन्तिमधन आद्यसमयधन है। १ 
१-१५४०८४०६० | २२२-६०-०१६२ प्रथमसमयका धन 

उक्तरुंदृष्टि हरा अधःकरणके यथार्थ परिणामोंक 
परिज्ञान कर लेना चाहिये | 

अधःकरण निम्नलिखित अवसरोंपर होता है- 


प्रथमोपशमसम्यक्तवसे पहिले दश्नमोहके अन्तरकरण' 
लिये, २- वेदकसम्यत्तवकेलिये ३ संयमासंयमकेलिः 
४ट्वितीयोपशमसम्यच््च्से पहिले अनंतानुबंधीकी विसंयोजन 
लिये, ५ हदितीयोपशमस पहिले दर्शनमोहके अन्तरक 
केलिये, ३ सकलचारित्रकेलिये, ७ क्ञायिक सम्यक्त 
से पहिले अन्तानुबंधीकी विसंयोजनाके लिये, ८ क्षायिद 
सम्यक्तयसे पहिले दश्निमोहकी क्षपणाके लिये, £ चारिः 


( 5६ ) गुणस्थानदर्पण 


मोहके उपशमकेलिये?० चारित्रमोहके क्षयकेलिये। . 

इस अप्रमत्तविरत गुणस्थानमें ही अधिकसे अधिक 
बार ३ अबःकरण हों तो निम्नप्रकार होंगे -१द्वितीयोपशम 
कोअनंतातुबंधीकी विसंयोजना केलिये, रद्वितीयोउशप्रको 
दश््शनमोहके अन्तरकरणकेलिये, ३ चारित्रमोहके उपशमक्के 
लिये पश्चात्‌ श्रेणि चढ़कर शिरे तब वेदक सम्पक्तव हो पश्चात्‌ ४ 
क्षायिकसम्यक्ततकी अनंंद।नुबन्धीकी बिरयोजनांकेलिये, ५ 
क्ञायक सम्पक्ततको दश नमोहकी क्षपणकेलिये, ६ चारित्र 
मोहकेत्तयकेलिये। 

ऐसा भी हो सकता है कि इस गुणस्थानमें एक बार 
भी करण न हो ओर कुछ काल रहकर नीचे गिर जावे। 
इस गुणशस्थान पानेके लिये जो करण हुआ वह इससे पहिले 
प्रथम या चतुरथे अथवा पश्चम गुणस्थानमें हुआ था | 

इस गुण स्थानमें किसी भी आयु का बंध नहीं 
होता किन्तु यदि प्रमत्तविरतमें «वायुका बंध प्रारम्भ किया 
हो और बंधकाल में अप्रमत्तविरत हो जाबे तो देवायु बंध 
को पूर्ण कर देता है इस तरह इस गुशणस्थानमें देवायुका 
बंध है| 

यह गुशस्थान ध्यांन अबस्थामें होता व आहार, 
विहार आदि करते हुए भी कभी अल्प अंतसु हते को संयत 
के हो सकता है किन्तु निद्रामें यह गुणस्थान नहीं होता । 


अपूवंकरणगुणस्थान (८७ 


इस प्रकार अप्रमत्तविरत गुणम्थानका वर्णन कर 

अब अपूर्वकरण गुण स्थानकों वर्णन करते हैं- 
अपूर्वकरण गुणस्थान 

चारित्रमोहके उपशम या कज्षयकेलिये अग्रमत्तविर 
साधु जब अधःकरण करके अपूर्वकरण में पहुंचता है ते 
अपू्वकर ण के प्रथभमसमयसे ही यह अपूर्वकरण गुण स्था- 
होता है। 

अपूर्वकरण का शब्दाथं- अ्-नहों, पूव>पहिते 
करण “परिणाम । अथांत जो परिणाम पहिले समयस् 
उसके या अन्यके नहीं थे उन परिणामोंका होना 
इससे यह तात्पयं निकला कि अपूवकरण में विवज्षित सम 
यवर्ती मुनि्के परिणाम इससे पहिले यो अगले समयवर्त 
मुुनियोंके परिणामसे मिलते नहीं है । 

इस परिणाममें प्रतितमय ६ काय विशेष होते रहः 
हैं-पअतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धता, २ पूर्वबंधेहुए कर्मक 
असंख्यातगुणोा स्थितिका घात,३ असंख्यातगणी कम 
स्थितिके हो होकर ही नवीन कर्मोंका बंघना, ४ पूर्व बंः 
हुए कमंका असंख्यात गुणा अनुभाग का घात,५ असं 
ख्यात गंशे कमंवगेणावोंकी निजुरा व ६- पा५? क्रतियोंक 
पुण्यप्रकृतियोंम बदलना । अन्य स्थानोंमे भी अपूबंकरसण 
परिणाम होता दे वहाँ भी तद्मायोग्य ये छहों कार्य लग 


( ८८ ) गुणरथा नद॒प॑ण 


लेना चाहिये । 

अपूर्वकरण गुणस्थान प्रत्याख्यानावरणके वतमान 
के उदयाभावी क्षय वआगामीके सदवस्थारूप उपशम ब संज्व- 
लनके मंद उदयसे व अपूवे करण परिणाम द्वारा उत्पन्न 
होता है । 

चारित्रमोहके क्षयोयशमकीस्थितिमें यह गुणस्थान 
उत्पन्न होता है इसलिये इसे ज्ञायोपशमिक ऊहा गया है। 
इस गुणस्थान वाला आत्मा नियम से ज्ञायिक चारित्र 
अन्तमु हते में प्रकट करेगा तथा मोह ( कषाय) क्षयकेलिये 
करण परिणाम कर रहा है इस लिसे क्षपक्र श्रणिवाले 
अपूकरणप्रविष्शुद्धसयतके उपचारसे क्ञायिक भाव 
भी कह। गया है। तथा उपशम श्रेणिवाला अपूर्वकरण 
प्रविष्ट शुद्धि संगत मरणके अभावमें अन्तम ह॒तेमें निप्रमसे 
ओपशमिक चरित्र प्रकट करेगा तथा कपायके उपशमके 
लिये करण परिणाम कर रहा है इसलिये इसके उपचारसे 
ओऔपशमिक भाव कहा गया है। सम्यर्दर्शनकी अपेक्षा 
क्ञायिकसम्यग्दष्टिके क्ञायिक माव है और द्वितोपशम सम्य- 
रृष्टिके ओपशमिक भाव हैं । इन सभी प्रसंगोंमें निमित्त 
मोहका है, या अर्थात्‌ मोहके क्षयोपशमकी अपेत्षा हैं, 
कहीं उपशमकी अपेक्षा है ओर कहीं च्यकी अपेचा है । 

इस गुणस्थानमें सामान्यरूपसे ५८ प्रकृतियोंका 


अपूर्वेकरणगु एम्पान (८5६ 


बन्ध होता है क्‍योंकि प्रमत्तान्तबन्धव्युच्छिनन ६१ अप्रम 
विरत गणस्थानमें बन्धव्युच्छिन्न ददायु इन ६२ प्रकृतिर 
का बन्ध नहीं होता हे । 

इस अपूवकरणगणस्थानके कालके ७ भाग 
प्रथमभागमें ४८ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। द्विर्त 
ततीय, चतुथे व, पश्चम व पष्ट भागां मे ५६ प्रकृतिय 
बन्ध होता है इनमे निद्रा प्रचला इन दो प्रकृतियों का 

ध नहीं होता है। सातवें भागमे २६ प्रक्रतियोका 

होता है| इसमें देवगति, पड्चेन्द्रियजाति,वक्रियकशः 
वेक्रियकाइोपाज़, आहारकशरीर आहारकाड्रोपाड़, तेज 
शरीर, काम णशरीर, समचतुरखसंस्थान, देवगत्थालुपूठ 
वर्ण, गंध रस, स्पश, अगुरुलघु, उपधात, परघात, उस 
वास, प्रशस्तविहायोगति,, त्रस, वादर, पर्थाप्त, प्रस्‍्ये 
स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आय, तीथंकर ओर निम 
नामकमेकी इन ३० प्रकृतियोंका बंध नहीं होता है। 

अपूर्व कग्श॒प्रविष्टशुद्धिसंयतों के उदय ७२ ग्रर्कृा' 
का रहता है इसमें प्रमतान्त उदयव्युच्छिनन ४४ 
अपग्रमत्तमविरत में उदयव्युच्छिन्न ४ व तीर्थकरप्रकृति 
४० प्रकृतियोंका उदय नहीं रहता है । 

इस गुणस्थानमें सत्त १४२, १३६, १३८, प्रवृ 
का होता हैं| इसमें जीब ३ प्रकारके हैं १ द्वितीयोपः 
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सम्यग्दष्टि उपशमक, २ ज्ञायिकसम्यस्दष्टि उपशमक; ३ 
ज्ञायिकसग्यग्दृष्टि हपक । द्वितोयोपशमसम्यस्दृष्टि उपशमक 
के अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ का विसंयोजन 
होजानेसे सक्त नहीं है ओर तियंगायु व नरकायु का पहि- 
ले से ही सक्त नहीं है सो ये ६ प्रकृतियां घट जानेसे 
१४१ का सच युक्त है। ज्ञायिकसम्यग्दष्टि उपशमकके 
अनंनतानुबंधी ४ व दशेन मोह ३ इन सात का सम्यक्तवो- 
त्यादमें ही तय हो जानेसे व तियेगायु नरकायुक्रा पहिले 
सक्त न होने से ६ प्रकृतिका सच्च नहीं है अतः उसके 
१३६ श्रकृतियोंका सच है। ज्ञायिकसम्यग्दश्त्तिपकके 
उक्त & व देवायु इत दस का मक्त नहीं है | अतः च्ञायिक 
सम्परदृष्टि अपूर्वकरणप्रविष्टरुद्धि संगत क्षपक के १३८ 
प्रकृतियोंका ही सक्त है । 
अब उत्तर अ्पूवंकरणपरिणामों की विशुद्धि क्ञत 

करनेकेलिये एक संदष्टि लिखते हैें- इसकी रचनाकी 
पद्धति श्स प्रकार है- 


अप्रमत्तविरतगुणस्थान ( ६१ 
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का ग्रुणाका उसे अन्तिमधनमें से कम कर देवे-८-१5-७ 
>(१६७१२२ | ५६८ -११२८४५६। 
आदिधन-पदहतमुसता मा दिधनम्‌ सुखमें गच्छका गुणाकरे 
४४६० ८८ ३६४८ यह आदिधन है। 
स्वंधन-मुहभूमी जो गदले पदगुरिदे पदधणं होदि- 
४५६+५६८०५०२४--२--५१२०२८८7०४०६६९ | 
अपूर्व करण परिणाम्मे विशुद्धितारतम्य--इसके प्रथम 
समयमें जो जो जपन्य विशुद्धि है उससे अनंतगुणी विशु- 
ड्वि प्रथम समय की उत्कृष्ट विशुद्धि है। उससे अनंत गुणी 
विशुद्धि द्वितीय समय की उत्कृष्ट विशुद्धि है। इस प्रकार 
अन्तिम समयके उत्कृष्ट परिणाम तक चलाना चाहिये । 
इस गुणस्थान में जीव सेंनी पच्चेद्रिय पर्याप्त होता 
इसके पर्याप्रियां ६, प्राण १० संज्ञा ७, गति मनुष्य, जाति 
पश्चेज्द्रिय, त्रभकाय, £ योग, वेद ३, कषाय १२ में 
६-५४-४ में उपयोगसे एकदा १, संयम २, दशेन ३-२ में 
उपयोग एकदा १, लेश्या शुक्ल लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्तव 
२ द्वितीयोपशम व च्ञायिक, होते हैं । 
अपूरबकरणगुशस्थानवर्ती जीव - आहारक, क्रमशः 
दोनों उपयोग वाले, प्रथक्लववरितकेतरीचार शुक्लध्यान के 
घ्या।ा हो ६ । 
इसमें आख्रव १३ किन्तु एक जीवके ७-६-४ होते हैं 


पूर्व करणगुणस्थान ( ६३ 


भाव २८, एक जीव में २२--२३--२४ २४ होते हैं | 

अपूर्वकरशग्रविष्टशुद्धिसंयत के देहकी अवगाह: 
३॥ हाथसे ५२५ धनन्‍्नुष तक की होती है । 

ध्नका आवास ढाई द्वीप के भीतर ही है | र 
लोकका असंख्यातां भाव हैं »< व स्पंशंन भी लोकके 
असंख्यातवें भागमें होता है। 

अपूर्व करणप्रविष्टशुद्धिसंयतों में उपशामक जीवों: 
जघन्यकाल वो एक समय है ब उत्कृष्टकाल अन्तमु ! 
है । परन्तु क्षपषक जीवोंका जघन्यकाल मी अन्तमु हूते 
ओर उत्कृष्टकाल भी अन्तम्रु हृत॑ है। दोनों में नानाजी 
में उक्त दोनों प्रकारका वेसा ही काल है । 

च्षपक एकजीव में यह नहीं होता कि अष्टममु 
स्थान छोड़कर अन्य गुणस्थानोंमें जाकर पश्चात्‌ अष् 
गुणस्थानमें आये , क्योंकि क्षपकजीव आगे गुशणस्थान 
बढ़कर गुणस्थानातीत ही हो जावेगा | 

सबेजीवकी अप्ेज्ा यह अन्तर आसकता है 
कोई सम्रय ऐसा रहे कि कोई भी जीव अष्टम गुणस्था 
नहीं है तो ऐसा अन्तरकाल कमसे कम एकसमय 5 
अधिकसे अ्धिक्र ६ माहका हो सकता है । 

अष्टमर खस्थानबँ्ती उपशमक एक जीव अष्टमइ 
स्थानको छोड़कर अन्य गुणस्थानमें रहे पश्चात्‌ अष् 


(। ( ६४ ) गुणस्थानदपण 


गुणस्थान पावे इसवीचकरा अन्दर कम्से कम अन्त हूते 
ओर अधिकसे अधिक २८ अन्तर हृत कम अर््धपुद्दल परि- 
बतेन काल होता है| इसमें गिरतेके अपूवकरणसे अन्तर 
लिया है सो इसमे लगातार १९ अन्‍्तमु हृते॑ लगे फिर 
संपारभ्रमण करके अपूवेकरण होगा उसके बाद निवाण 
पाने में १६ अन्तम्रु हते लगेंगे इस प्रकार २८ अन्‍्तमु हत॑ 
कम अडद्भ पुद्लल परिवतेनकाल अन्तर होता है। 

नानाजीव उपशामकोंका अन्तर कमसे क्र एक 
समय व अधिकसे अधिक वर्षपरथत्तव ( ३ से £ बषेतक ) 
होता है। 

इस अपूर्बकरण गुणस्थानमें उपशमक जीव ७ वें 
या € वें गुणस्थानसे आता है ओर यह अपूबकरणप्रविष्ट 
विशुद्धिसंयत जाता भी ७ थे में या ६ वे में, किन्तु यदि 
इस गुणस्थान के अनंतर ही मरण हो जाय तो चोथे गुर्ण- 
स्थानमें जाता है और नियमसे देवगतिमें हो उत्पन्न 
होता है। चढ़ते हुए में आठवेंके पहिले भागमें- मरण 
नहीं होता । 

क्षपक ७वें गणस्थानसे ही अपूरकरणमें आता है, इस 

का मरण नहीं होता ओर न नीचे गिरना होतादे किन्तु वि- 
शुद्धिसे बढ़ मान होकर ऊपरके गणस्थानोंमें पहुंचता हुआ 
चारेत्रमोहज च्यकर व पुनः घातिया कर्मोका क्षय करके 


अनिवृत्तिकरणगुणस्थान (६ ध्# 


पश्चात अघातिया कर्मोका क्षय करके सिद्ध ही दोवेगा 
इस प्रकार अपूर्वकरणग्रविष्टशुद्धिमंपत उपशमक व क्षए 
का वर्णन करके अब अनिवृत्तिकरण गुणस्थानका स्व 
कहते हैं -- 
अनिव त्तिकरण गुणस्थान 
जहाँ पूर्व व उत्तर समयवर्ती साधुबोंके परिणाम विल' 
हों तथा समान समयवर्ती साधुवोँके परिणाम एक से 
हों , समान हों उन परिणामोंकोी अनिवृत्तिकरण कहते 
अ>नहीं , निवृत्ति - भेद अथति जहाँ समान से 
के परिणामोंमें मेद न हो उन करण अर्थात्‌ परिणाम 
अनिद्द त्तिकरण परिणाम कहते हैं । 
गुणस्थान प्रत्याख्यानावरण के वर्तेमान स्प: 
के उदयाभावी क्षय , आगामी उदययोग्य उन्हों स्पद्ध 
सदवस्थारूप उपशम व सज्वलन कषायके अनिमंद 
से अनिबृत्ति करण परिणामों द्वारा प्रकट होता है । 
क्षयोपशम की दशा बतेमान है अतः इस गण स्थानमें चर 
पशमिक भाव है परन्तु कपायके उपशम या क्षयकरे 
उपशमश्रेणिवाले अनिवत्तिकरण गशणस्थानवर्तीका 
प्रिशाम हुआ है व २० कषायोंका पस गुणम 
उपशम भी कर देता है तथा मरण न हो तो अबश्यही 
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पशमिक चारित्र प्रकट करेगा अतः ओपशमिक भाव भी 
पाना गया है| तथा क्षपक्र श्रेणि वाले अदि६६८7रण वाद- 
(सांम्परायप्रविष्टशुद्धिसंघवतका यह परिणाम कषाय के क्षय 
के लिये प्रकट हुआ है ओर यह नियम से शीघ्र क्षायिक 
चारित्र प्रकट करनेवाला है व २० कषायोंका यहाँ क्षय 
भी कर देता है अतः इसके च्ञायिक भाव भी कहा गया है 
निमित्त सबमें मोह का है अर्थात्‌ मोहके क्षयोपशम से या 


उपशम व क्षयके काय से यह गणस्थान प्रकट हुआ है। 
इस अनिवृत्तिकरण में समावसमयवर्ती साधुके परि 


एएम एक से ही होते हैं । यहा ऐसा भी नहीं रहा जसेकि 
प्रपूषेकरण परिणामम होता था कि रूमानसमयवर्ती साधु 
तों के परिणाम मिल भो जावें ओर न भी मिलें | यहां ता 
उ्बके वसा ही परिणाम होता है। एसके उदाहरण का नि 
प्लिखित नकशासे अनुमान कर सकते हैं - इस गणस्थान 
ढ़ समय अपूर्वकरण से आधा है। 


समय परिणाम अतः दृष्टान्तर्म ८समयके 
४ (९३७६ आधे ४ समय लिये हैं। इसमें 


रे (३२९१२ रछान्त पहिले समयवर्ती जितने 
२ १२४८ हम 

उनसबके ११८४ 
हल भी साधु होंगे १श्८ 


डिगरी का प्ररिणाम होगा व 


अनिवृत्तिकरणस्थान ( ६७ ) 


दूसरे समयवर्ती साधुबोंका परिणाम १२८४डिगरीका होगा । 


इसीतरह अनिषृत्तिकरणके सभी समयोंमें सदश लगाना 
चाहिये । 
गुणस्थानमं संज्वलनकषायका अतिमंद उदय 
होते हुए भी सत्मसाम्पराय गणस्थानमें होनेवाले संज्बलन 
सत्तमलोभ के मुकाविले अधिक है अतः इस गशणस्थान 
को बादरसाम्पराय भी कहते हैं। वेसे बादरसाम्पराय 
पहले गणस्थानसे लेकर नवमें गणस्थान तक कहे गये 
' हैं । जसे असंयत पहिलेसे चोथे तक , प्रमत्त पहिले से 
छटे तक समझे जाते हैं । 
अनिषृत्तकर गवादरसाम्परायप्रविष्टशुद्धिसंयत जीव 
के बंध २२ प्रभ्नटियोंका होता है क्योंकि प्रमत्तान्तव्युच्छिनन 
६१ व अप्रमचव्युच्छिन्न १ ,अपूर्वकरणव्युच्छिल ३३ इन 
६८ प्रकृतियोंका यहाँ बन्ध नहीं है | 
इस बंध प्रकरण में अनिव्ृत्तिकरण गणस्थानके ५ भाग 
करना जिसमें पहिले भागमें बंध २२ का दूसरे भागमें बंध 
२१ का, यहाँ पुरुषबेदका बन्ध नहीं होता । तीसरे भागमें 
बंध २०का, यहां संज्वलन क्रोधका बंध नहीं होता । चौथे 
भागमें १६ का बंध, इस भागमें संज्वलन मानका बंध 
नहीं होता । पांचवें भागमें १६का बंध होता है, इस भाग 
में संज्बलन माया का बंध नहीं होता । 


([ ६८ ) अनिवृत्तिकरणगणस्थान 


अनिवृत्तिकर ग गुणस्थानमें उदय ६४ प्रकृतियोंका है 
क्याकि यहां प्रमत्तान्त उदयव्युच्छित्र ४७४ व अप्रमत्तव्यु- 
च्छिन्न ४ व अपूवेकरणव्युच्छिन्न हास्य, रति अरति, शोक 
भय, जुग॒प्सा ये ६ तथा तीथैकर प्रकृति इन ५६ प्रकृतियों 
का उदय नहीं है । 

इस उदयप्रकरणमें अनिवृत्तिकरण गुशस्थानके ५भाग 
करिये प्रथमभागमें उदय ६६ प्रकृतियोंका है क्योंकि अपू- 
वेकरणव्युच्छिन्र हास्यादि ६ का उदय नहीं रहता । द्विती- 
य भागमें एक जीवकी अपेक्षा ६४७ का उदय है इसमें जो 
जिस वेदके उदयसे चढ़ा है उसके उस वेदका उदय हे शेष 
२ वेदका उ््देध नहीं | तृतीय भागमें उदय ६२ का है इसमें 
अवशिष्ट वेद का उदय नहीं है | चतुर्थ भागमें ६२ का है 
इसमेंसं उ्बलन क्रोधका उदय नहीं है। पञचम भागमें उदय 
६१ का है इसमें संज्वलन मानका उदय रहीं है, (समें 
माया और वादर लोभकी उदय व्युच्छित्ति हो जाती है 
जिससे सिद्ध है कि यहीं तक संज्वलन वादर लोभ हे 
आगे नहीं रहेगा | 
*... इसे गशस्थानमें सत्च १४२ प्रकृतियों तक का है 
पते विशेष रूपसे कहते हैं-अनिवृत्तिकरणवादर्साम्पराय- 
प्रविष्शुद्धश्यत जाँव ३ प्रकारके हैं- ट्वितीयोपशम 
सम्पर्दृष्टि उपशमक, २ ज्ञायिक सम्यग्दष्टि उपशमक रे 


ऐ 


आनिवृत्तिकपणगुणस्थान ( ६६ ) 


च्ञायिक सम्यग्दष्टि च्पषक | इनमें द्वितीयोपशम रघटपंजड़े 
उपशमकके १७२का सच्चहे क्योंकि इसके विसंयोजित अन- 
न्‍्तानुवन्धी ४ व नरकायु, तियंगायु इन ६ का सच्त नहीं 
है । क्ञायिक सम्यम्दष्टि उपशमकके १३६ को सच है 
क्योंकि इसके सम्पक्तवघाती सात प्रकृति व तियंगायु नर- 
कायुका सच नहीं है । 

. ज्षायिक सम्यस्टृष्टि अनिवृत्तिकरणबादरसाम्पराय 
प्रविष्टश॒ुद्धिसंयत क्षपक जीवके काल़के £ भाग करिये। 
इगमें प्रथमभागमें सत्त १३८ का है इसमें सम्यक्तवघाती 
७ प्रकृति व नरकायु तियंगायु यायु इन १० का सच्त 
नहीं है | द्वितीयभागमें ११२ प्रकृतियोंका सक्च है,. इसमें 
पूर्वोक्त १० व प्रथमभागव्युच्छिन्न -एम्फझ़७, नरकंगत्या- 
नुपूर्वी, ति्॑ग्गति, तियग्गत्यालुपूर्वी, दीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय, उद्योत। आताप, एकेन्द्रिय, स्थावर, 
साधारण स्च्म रत्यानगृद्धि, निद्रानिद्रा प्रचलाग्रचला ये 
१६ प्रकृति इस प्रकाःर २६का सच नहीं है। 
तृतीयभागमें ११४ का सच्त है, इसमें पूर्वोक्त २६ तथा 
द्वितीयभागव्य॒च्छिन्न अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया 
लोभ,प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान मायालोभ, ये आठ इस 
प्रकार ३४ का सच्च नहीं है। चथुथेभागमें ११३ .क्ा 
सत्त है, इसमें पूर्वोक्त २४ व तृतीयभांगव्युन्छिन्न नपु सक 


( १०० ) अनिवृ त्तिकरणगुणस्थान 


वेद इस प्रकार ३४ का सत्त नहीं है। पश्ममभागमें ११२ 
का रुत्त है, इसमें पूर्वोक्त ३२५ व चतुथमागव्युच्छिन्न 
स्त्रीवेद इन ३६ का सच नहीं है | पह्ठ भागमें १०६ प्रकृ- 
तिका सक्त है, इसमें पूर्वोक्त ३२६ व पश्चमभागदव्युच्छिन् 
हास्य, रठि, अरति, शोक भय, जुग॒प्सा ये ६ इस प्रकार 
४२ का सच्च नहीं है। सप्तमभागम १०४ का सच्च है, 
इसमे पूर्वोक्त ४२ व पुरुषपेद इन ४३ का सच नहीं है। 
अष्टमभागमें १०४ का सच्च है, इसमें पूर्वोक्त ४३ व संज्व- 
लन क्रोभइन ४४ प्रकृतियोंका सक्च नहीं है| नवम भागमें 
१०३ प्रकृतियोंका रूख है,ध्समें पूर्वोत्त ४४ व संज्वल्ञन 
मान इन ४४ प्रकृतियोका सक्त नहीं हे | इसी नवम भाग 
में संज्जलन माया की भी सच्चव्युच्छित्ति हो जाती है जो 

आगे न रहेगी | 
इस प्रकार नबमें मृशस्थानमें प्रकृतियोंका बंध उदय 


ससव पृथक प्रथक कहा इनको सम्मिलितरूपस जानतेके 
लिये विंश्नेलिखित नर्षशे में देखें-- 


अवृत्तिकरणगुणस्णान ( १०१ ) 





भाग सच्त बंध उदय 


१ |१४६,१४२,१३६,१३१८। २२ ढै। 
२ | १४६,१४२,१३६,१२२| २१२ |। 
३ | १४६,१४२,१३६,(१४ | २२९ | 
| ४ | १४६,१४२,१३६,११३| २२-२१| ६४-६४ 
५ । १७४६,१४२,१३६,११२। २२-२१ । 
६ | १४६,१४२,१३६,१०६ | २१ । 
७ | १४६,१४२,१३६,१०४ | २१-२०। ६३ 









हा जा जलवा दा जाया "ताक रापइ्फ7प+ छत - 
६ | १४६,१४२,१३६,१०३। १६-१८। ६१ 
६/2८ | १४5,१४२,१३६,१०२ | १८ ।ै। ६० 


सब भाग इसमें ६ दिखाये हैं, सब भागोंमें १४६, 
१४२, ?३६के सचावाले तक साधु पाये-जा सकते हैं। 
किन्तु बंध व उदय इकहरा दिखाया जाबे तो इसके भाग और 
भी हो सकते-हैं तथा स्थिकाण्डक्घात आदि अयेक्षायें 
लगाई जावबें तो अमंख्यात भाग हो जाते हैं । 

अब आश वब॑ व उदयका इकहरापन दिखानेके 
लिये द्वितीय नक्शा लिखते हैं, यह नवशा क्षपकश्र शी 
वालेकी मुख्यतासे लिखते हैं सो उसले शेष दो प्रकार 
करे जीवोंका बंध उदय समान जानना और सच्तमें सब 
स्थानों में ४६, ४२, १३६, भी समभलेना-- 


( १०२ ) अवृत्तिकरणगु णरवान 






























. || सच बंध ल्‍ इस नक्शे की 
कक सम्भालमें थोड़ा अन्त- 
. २६ | र रह गया हो तो पं- 


डित जन इसे सभाल 
लेबें । 

इस अनिवृत्ति- 
करणके समयमें स्थिति 
कांडक पल्यके संख्या- 
तवे भाग है जिन का कि 
घात होता है। नवीन 
स्थिति बंध पहिले से 
भी पल्यके संख्यातव्वे 
भाग से हीन है | अनु 
भागकाणडक शेषके अ- 


२२ | ६६ 
२२ | ६६ 
२२ | ६५ 
२२ | ६४ 
२१ | ६४ 
२१ | ६४ 
२१ | ६३ 
२१ | ६३ 
२१ | ६२ 
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१ १ २० ६्‌ २ अनन्त पहेभाग प्रमाण 
१२ २० | ६२ | हैं! अंनतगुणश्रे णीरूपसे 
१३ १६ | ६२ |  शेषमें गुणश्रेणीका 

क्‍ निछ्ेपद | इसही प्रथम 
१४ १६ ६२ 


समयमें अप्रशस्तप्रकू- 
ियोंका उपशामना- 
करण, निधत्तिकरण, 


१८ | ६१ 


८ | ३० 





अप्रम्त्तविरतगुणस्थान 


( १०३ ) 


निकाचितव रण ये तीन समाप्त हो जाते हैं । इसके पश्चात्‌ 
उच्तरे क्र प्रकृतिस्थितियां अनुभाग, बंधस्थिति हीन होती, 
जाती हैं निम्नेरा असंख्यातगुणी होती है । द 

जब अनेकस्थितिबंधसहत्न॒बीत जाते हैं तब 
वीर्यान्तरायका अनुभागबंध देशधाती होजाता है ,मोहनीय 
का स्थितिबंध शेष ६ कर्मोप्ते भी थौड़ा होता है उ्ससे 
असंख्यातगुणा ज्ञानावरण दशनावरण और अन्तरायका 


भाग |बंध| उ०| सच्त 


१ |४।६०|। २१ 
२ (५१|।२।| १३ 
३ |[४(२।| ९१३ 
४ |४|।(२|।१२ 
५ |४(२।११ 
६ (४।१।| ४५ 
७ |(४।१। ४ 
८. |[४|(१।+ ६९ 
& |२।१। ४ 
१० [३।१। २३ 
११।|२(१। ३ 
१२५ (२|१। २ 
' १३ | २ 
१४ १ ! 


स्थितिबंध हैं; वेदनीय का 
स्थितिबंध कुछ अधिक है | 
क्षपक श्रेणीम॑ मोहनीय 
कमके बंध उदय सुक्के'थानों 
के ऋमसे निम्न प्रकारसे भाग 
हो। हैं | इसका यह तात्पयं है 
कि अनिवृत्तिकरण ज्षपक सा- 
धुके पदिले ५ का बंध, रका 
उदय, २९१ का सच्च रहता 
है | बादमें ५ का बंध, २ का 
उदय, १३ का सत्त रहता है | 


| १०४ ) अवृत्तिकर ण॒गुणरथ।न 


बारनें ४ का बंध, का उदय, १३ का सच रहता है | 
बादमें ४ का बंध २ का उदय, १२ का सच्च रहता है । 
बादभ ४ का बंध, रका उदय, का११ सच्त रहता है। 
बाद में ४ का बंध, १का *य १! का सच्च रहता है। 
बादमें ४ का बंध, ( का धदय ५४ का सच्च रहता है। 
बादमें ४ का बंध, * का प्दय, ७ का सच्त रहता दे। 
इस प्रकार शेष आगेके हिस्सोन भी लगा लेना चाहिये । 
इस स्थितिके पश्चात्‌ संख्यात स्थितिबंध सहस्त॒बीत 
जानेपर अग्रत्याख्यानावरण ४, प्रत्याख्यानावरण ४, सं- 
ज्वलन ४ इन बारह कषायोंका व £ कपायोंका अन्एर- 
करण करता है, किन्तु यहाँसे क्षपक इनका कझ्षपणा 
संबंधी कार्य--संक्रमण »दि करने लगठा है। एक 
उपशामनाम होन हीन होने वा संख्यात स्थितिबंध 
सहस्र वीत जाते हैं । 
उपशमश्र शणीमें प्रकृतियोंके उपशाम्त होनेका क्रम 
इस प्रकार है-१-नपुसंक वेद | २- स्त्रीवंद | «स्थादि 
छह व पुरुषप्ेर का बहुभ .। ४ पुरुद के वक्े समय प्रबद़हे 
५ अप्रत्याख्यानावरणव प्रत्4ख्यानावरण के क्रोधका संक्र- 
मण करके संज्नलन क्रोध। ६अप्रत्याख्यानावरण व 
प्रत्याख्या वरण+ऊ मानका संक्रमणकरके ७5लन मा न७अप्रत्या 


रुपानावरण प्रत्याख्यानावरण की मायोका संक्रमण करके 


अबृत्तिकरणगुणस्थान ( १०४ ) 


संज्वलनवादर लोभ । 
ज्षपक श्र णिमें प्रकृतियोंके क्षय होने का क्रम इस 
इस प्रकार है-१स्त्यानगृदृहयादि तीन व नरकंगत्यादि 
तरह ये १६प्रथमभागीयसचव्युच्छिन्न प्रकतियां। २-अग्र त्या- 
रूपानावरण चार व प्रत्याख्यानावरण चार ये ८। 
-नपु सकवेद ।४ स्त्रीवेद | ५ हास्यादि ६ । ६-पुरुषवेद । 
७ संज्वलनक्रोध | ८ संज्बलन मान । & संज़्बलन माया 
व्‌ वादरलोभ स्प्रद्ध क । है | 
इस ज्ञपक्र अन्तरात्माके उक्त ३६व ज्ञायिक मम्पक्त्व 
समय नष्ट होने वाली ७ तथा तीन आयुक्रा सत्च जन्म 
से ही नहीं सो आयु ३ इस प्रकार ४६ -प्रकृतियों का सच्त 
नष्ट हो चुकता हैं । 
अनिवृत्तिकरण गरशस्थान में जीव संद्डी पश्च न्‍्द्रिय 
पर्याप्त होते हैं | इनके पर्याप्तियाँ ६, प्राण !० , संज्ञा शव 
मनुष्यगति , जाति पज्चेन्द्रिय , त्रसकाय, योग &, वेद 
३ में से व अपगतवेद, कषाय ७ में से २ व १ , ज्ञान 
४ , संयम २ , दर्शन ३ ,शुक्हलेश्या, भव्यत्व, सम्यत्त 
२ (च्ा०दट्वि०) में एक होते हैं । 
' अनिश्नतिकरण वा एरसाम्परायप्रविष्टशुड्धिसंयत ज्ञीव 
संज्ी , आहरक, क्रमशः २ उपयोगवाले, पृथक्ल्वचितर्क 


१०६) गुणस्थानदपण 


चार शुक्ल्ध्यान के ध्याता होते हैं। 

इस गशस्थानमें आख्रव १६ में एकदा ३ ब २ , 
ग़व र८ में उ्कजीवर्क २५ , २४ , *३ , र₹ होते हैं। 

इनके दहकी अवगाहना कम सं कम ३॥ हाथ वे 
प्रधिकस्ते अधिक ५२५ धनुष तक की होती है । 

इन का आवास ढाई द्वीपके भीतर ही है क्षेत्र व स्पशे 
; लोक का असंख्यातवां भाग है 

इस गण स्थधानकाकाल अन्तम हूत॑ है सातिशय अप्र- 
ग्ततसे आधा काल अपूर्वकरणका है ओर अपूर्वकरण से 
प्राधा काल अनिवृत्तिकरश का है इसमें उपशामक नाना 
॥ एक जीव का जघन्य काल एक समय है क्योंकि अनि- 
+फहहए में चढने या उ्तरनेमें एक समय को आते ही 
प्री मरण संभवहै और तव चतुर्थंगण स्थानहों जाताहे देव- 
ततिमें जन्म लेते हैं | उपशामक जीवोंका उत्कष्टकाल अन्त 
हूतें है | क्षप अन्तरात्मावोन. नाना 
ज्ीवोमं भी जपन्यकाल अन्तमु हत॑ है व उत्क्ृष्टकाल भी 
प्रन्तशर हृत॑ है तथा एक जीवमें भी जघन्यकाल अन्त ह्त॑ 
है उल्क्ृप्ट काल भी अन्तमु ह॒ते है । 

क्षपकश्रेशिवाले एक जीवका अन्तर नहीं होता क्‍यों 
कि चत्रकश्रे शिसे चढ़कर वह अन्त में गुशस्थानानातीत हो 
बाता है दूपरीबार उसी गुणस्थान में नहीं आता । यही 


अवृत्तिकरणगुणस्थान ( १०७ ) 


पद्धति सव क्षपक गुणस्थानोंकी है। 

नानाजीवकी श्रोज्षा अन्तर अथात ऐसा काल 
जबकि इस गुणरथान में एक भी जीव न हो कम से कम 
एक समय होता है व अधिक से अधिक छह माह होता है। 

उपशामक नोना जीवोंका जपरन्य अंतर एक समय 
का होता है व उन्क्ृष्ट अंतर वर्षप्रथक्त्वका होता है। एक 
जीव उपशामकका जघन्य अंतर अंत हतें है 4 उत्कृष्ट 
अंतर २६ अन्तमु हर्त कम अद्भ पुद्तल परिवर्तन काल तक 
का हो सकता है। इसमें ११ अन्तर हृते तो अन्तरसे पहिले 
का हु ओर १५ अन्‍्तम्ु हूते अन्तर समाप्त करनेके पश्चात 
के हैं | 

संज्लन ४ कषायोंका कृष्टिकरण करके क्षय होता है 
सो लोभकी अन्तिभ वादरसाम्परायिक कृष्टियां सत्म 
साम्परायिक क्ृप्टियोर्ने पूर्णसंक्रमण कर लेती है वह नवमें 
गुणस्थान का अन्तिम समय है जिसके पथात्‌ दशर्वा 
गुणस्थान प्रकट होता है | 

नवमें गुणस्थानके ध्स अन्तिम समयमें संज्वलन 
लोभका स्थितिबंध अन्तसु हृते व तीन घातियाकर्मोका 
कुछ कम एक दिन प्रमाण तथा वेदनीयकर्म , नामक 
गोत्रकमंका स्थितिबंध कुछ कम एक वर्षप्रमाण रहजाता 
है | इस समय जो कर्म बंधे हुए थे उनकी स्थिति इसग्रकार 


( १८८ ) अशुज्तिकरवमु गस्थान 


रह जाती है मोहनीयकी अन्त& हृते , तीन घातियाकर्मोंका 
संख्यात हजार वंष, तथा नामकम गोत्रकर्म ब बेदनीयकम 
इनका- असंख्यात हजार वर्ष | 

इस परिस्थितिके पश्चात्‌ वार. म्यराय गुणस्थान 
का व्यय ओर द्क्ष्मसाम्यराय गुणस्थान का उत्पाद एकही 
समयमें होता है | सभी गुणस्थानों की व सभी पर्यायों की 
यही पद्धति है कि पू्वेपर्यायका व्यय और उत्तरपर्यायका 
उत्पाद एक साथ होता है , अर्थात्‌ पू्वेपर्यायका व्यय उत्तर 
पर्यायके उत्पादस्वरूप है और >त्तरप+नयका उत्पाद पूबे 
पर्यायके व्ययस्वरूप है | इस प्रकार अनिवृत्तिकरणबादर 
साम्पराय प्रविष्टशुद्विसिंयत उपशमक व क्षपक का वर्णन 
करके अब छत्मसाम्पराय गुणस्थान का वर्णन करते हैं - 

₹ज्मसाम्पराय गुएस्थान 

जब केवल संज्वलन सद्म लोभ रहजाता है तब 
उसे तूच््मसाम्पराय कहते हैं, उस छक््मलोभके' नाशके 
लिये जो दारित्र होता है उसे खत्मसाम्पराय चारित्र कहते 
हैं; सी ग्थानका नाम स्तमसान्पराय गुणस्थान है | इस 
'सस्थानभ रहनेवाले अन्तरात्माका नाम स्रक्ष्मसाम्पराय 
रविष्टशुद्धिसंयत उपशमक या दछापक है । 

यहगुणस्थान प्रत्याख्यानावरणके . क्षयोपशमके 
| संज्बलनम्रच्मवृक्ृध्टिगत लाभके <दय के निमित्तसे तथा 


सृरमसांस्परायशुशस्थान ( १०६ 92 


सद्मसाम्परायचा रित्रिपरिणामद्वारा होता है। इसमें निमित्त 
ए्छोर है अथात्‌ चारित्रमोहका क्षयोपशम है या चारित्र 
मोहका उपशम है या चारित्रमोहका क्षय है। इसमें भाष 
सरःऋएफ होनेसे क्ञायोशशमिक है किन्तु अवशिष्ट 
मोहके भी क्यका यत्न है व अन्तमें अवशिष्ट स्द्म लोभ 
का क्षय कर देता है अतः ज्ञायिक भाव हे | उपशम श्रणि 
में चढ़े हुए अत्दरात्माके खत्म लोभ के उ्पशमका यत्न हे 
व अत्त में सद्थ लोभका भी उपशम का देता अतः ओप- 
शमिक भाष है | 

इस गुरास्थानमें प्रतिसमय अपूर्व परिणाम होते हैं, 
ममानसमयब्र्तियों के समान परिणाम होते हैं और श्वद्म 
साम्परायचा रित्रकी विशेषता रहती हे 

इस गुणस्थानमें *७ प्रकृतियोंका होता है- 

ज्ञानावरणकी, ५ अंतरायकी ५, चक्ुबंशेनावरणादि ४ , 
यशस्कीति , उच्चगोत्र , सातादेदनीय इन सत्रह प्रकृतियोंका 
वन्ध होता है । 

इसगुणस्थानवर्ती जीवके उदय ६० प्रकृतियोंका दै 
वादरसाम्परायान्त उदयव्युच्छिन ५4६-१०८१७--८+५ 
+४+६--६»८५९ तथा तीदंकर प्रकृति इन ६२ प्रकृतियों 
का उदय॑ नहीं है। 

प्च्मसाम्परायमुखस्थानवर्ती जीवके सक्त १४६ , 


( ११० ) सूच्मसाम्परायगुणखस्था न 


१४२, १३६ या १०२ का सच्च है । इस गुणस्थानमें साथु 
३ प्रकारफे हैं १दतीयापशमसम्यादष्टि उपशमक , २ 
चायिक भम्यग्दष्टि उपशमक, ३- ज्ञाम्रिकमम्यग्दष्टि क्षपक 
हितीयोपशमसम्यस्दष्टि उपशमक भी दो प्रझ्ार हैं अनंतालु- 
बंधीके उपशामक, २-- अंनंतानुब्धीके विसंयोजक । 
अनोपशमक द्वितीयोपशमसम्यस्दष्टि उपशमक के “४६ का 
सक्त, है तियंगायु व नरकायुका सं नहीं है। अनविसंयोजक 
द्वितीयोपशमसम्यग्दष्टि उपशधक के १४२का सच हे । क्षा- 
यिकसम्पग्दृष्टि उपशमकके १३६ का सच्त है इसके सम्यक्तव- 
बाधक ७ प्रकृति तथा तियंगायु व नरकायु इन ६ प्रक्ृ- 
तियोंका सच्त नहीं है| क्ञापिक सम्यग्दष्टि च्षकके नव- 
मगुणस्थानव्युच्छिन ३६-४३९४ं तथा तिय॑शायु, नरकासु, 
देवायु व सम्यक्तबाधक ७ ब्रकृतियां इन ४६ प्रद्नतियोंका 
सच्च नहों होनेसे १०२ प्रक्न तियोंका सच्त है। 
सक््ममाम्यरायसंयत संज्ञी पच्चेन्द्रिय पर्याप्त होता 
है | इसके पर्याप्तियां 5, प्राण “०, संज्ञा ४७, मलुष्यगति, 
अचेन्द्रियजाति, त्रसकाय, योग ६, अपगतत्रेद, कृषाय * 
पेज्न तनसल्मलोभ, ज्ञान ४,म्च्मसाम्परायमंयम, दर्शन३, 
एक्ललेश्या, भव्यत्र, क्ञायिक्त सम्यक्तर या द्वितोयोपशम 
प्रम्यक्तव , होते हैं । 
[दंप्साम्परायसंपत संज्ञी, आहारक, क्रमशः दोनों उपयोग 


सुरुमसाम्परायगुणस्थान ( १११ ) 


वाले, एथवच्ववितकंवी चार शुक्लध्यानके ध्याता होते हैं। 
इस्गुशस्थान में आख्रव २ होते हैं। भाव २२ होते हैं 
एक जीवके २१-२०-१६-१८ होते हैं । 
सच्मसाम्परायसंयतोंक ८हकी अवगाहना कमसे कम 
३॥ हाथ वे अधिकसे अधिक ५२४ घनुषकी होती है । 

इनका आवास ढाई द्वीपफे भीतर ही है । क्षेत्र व 
स्पर्शन लोकका असंख्यातवां भाग है । 

सच्मसाम्पराय गुणस्थानका काल उपशमक नाना 
जीवोंकी आज्ञा कमसे क्र एक समय व उत्कृष्ट अन्त- 
प्ु|हृत है | एक जीव उपशमकका भी जघन्यकाल एक 
समय व उत्कृष्टकाल अन्तमु हते है | क्षपक नाना जीबोंका 
व एक जीवका भी जधन्यकाल अन्तमु हते है व उत्कृष्ट 
काल भी अन्तमु हते है । 
सत्मसाम्पराय क्षपक एक जीवका अंतर नहीं होता । नाना 
क्षपकों की अबेच्ा जधन्य अन्तर एक समय व उत्कृष्ट 
अन्तर ६ माहका होना है। उपशमक नाना जीवोंमें 
जपन्य और एक समय व उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है। 
उपशमक पक जीवका जधन्य अंतर तो अन्‍्तमु हतका होता 
है और उत्कृष्ट अंतर २४ अन्तमु हृतेकम अ द्भपुद्बल परि- 
बरतेन हो सकता है | इस में १० अन्तमु हृते अन्तर करण 
से पहिले के है ब १४ अन्तर हूर्त अंतर समाप्तिके पश्रात्‌ 


( ११२ ) टपशान्तकपायगुणरथान 


शेष संसारके हैं । 

' प्त्तमसाम्पराय गुणस्थानके अंतिम सप्यमें ज्ञानावरण, 
दर्शनावरण और अंतराय इन तीन घातियाकर्मोका स्थितिबंध 
अम्तमु हत॑ ही होता है। मोहनीयका बन्ध स्द्ममाम्पराय 
में पहिले समयसे ही नहीं है। नाम ब गोत्रकमंक्रा स्थिति- 
बंध १६ अन्तप्रु हृते रह जाता है | वेदनीयकर्मका म्थिति- 
बंध २४ मुह्त ही होता है। इसके पश्चात्‌ संज्बलन 
संचमलोमका अभाव हो जाता है। उपशमश्रेणिवाले 
अन्तरात्मा के उसका उपशम होता है। क्षपषक श्र णिवोले 
के ज्षयरूप अभाव होता हे । 

उपशमकका दसवें गुणस्थानसे ६ वें या ११ वें 
गुणस्थानमें व अनंतर मरण होजाय तो चोथे गुणस्थान 
में जाना होता है | तथा दसवेंमें आना ध्वें या ११ 
वें में से होता है। 
..._ ज्षपक दसतें गुणस्थानसे १२ वे गुणस्थानमें जाता 
है | और नवमें गुणस्थानसे दसवेंमें आता है । 

इसप्रकार श््ष्मसाम्परायप्रविष्टशुद्धिसंयत उपशमक 
व चपकको बताकर उपशान्तकपाय गुखस्थानको कहते हैं - 

उप्रपण्रघए्ट रु एस्थान 

जिनके समस्तकषायें उपशान्त हो चुकी हैं उन्हें उपशा, 

न्तकपाय कहते हैं | दर्शनमोह ३ अनंताजुबंधी ४का उपशम तो 





उपशान्तकषायगुणस्थान ( १९३ ) 
) 


श्रेणी चढ़नेसेही पहिले होगयाथा शेषकाहवें१ ०बेंमेंहोगया 
इस प्रकार इनके समस्तमोहनीय कर्मका उपशम रहता है । 
इस गुणस्थानवर्ती जीवका नाम उपशान्तकषाय बीतराग 


छत्नस्थ है । ये जीव उपशान्तकपषाय हैं, वीतराग हैं. और 
छत्मकहिये ज्ञानावरण और दशेनावरण इनमें स्थितहैं अर्थात्‌ 
सर्वज्ञ औरसबंदर्शी नहीं है । 
इस गुणस्थानसे पहिले के सब गुणस्थान सराग 
छद्बस्थ कहलाते हैं । क्योंकि पूर्वोक्त सब गशस्थान कषाय 
के उदयकरि सहितहै और असर्वज्ञ व अस्वदर्शी हैं । 
उपशान्तकपाय गणरथानमें परिणाम कषायरहित 
होनेसे पूर्ण निर्मल हैं परन्तु कपायोंका उपशम करके ये 
परिणाम पाये हैं अतः उपशमका काल समाप्त होते ही 
नीचे दशवें गशस्थानमें गिरना पड़ता है ओर दशवेंसे मं 
६वबेमें गिरता है इस परम्परासे ७ वें ६ वें तक तो गिरना 
ही पड़ता है आगे साधारश व्यवस्था है, चढ़ भी सकता 
व गिर भी सकता । 
क्ञायिक सम्यग्दृष्टि उपशमक गमिरता ही रहे तो चौथे 
गणस्थान तक ही गिर सकता है, यह फिर च्पऊश्नं णी 
चढ़ कर निर्वाण प्राप्त कर सकता है यदिपकश्रणी न 
चढ़े और मरण करे तव देवगतिमें ही उत्पन्न होगा | 
द्वितीयोपशमसम्पक्तवमें यदि मरण हो तो बह भी 


११४ 9 उ्पशान्तकषायगुणस्थान 


रेवगतिमें ही उत्पन्न होगा | द्वितीयोएशम सम्यक्तवके बाद 
शा तो बेदक सम्यक्तव पाकर चोथे पांचवें सोलबेंमें आ 
कता है, या मिभ्यादृष्टि हो सकता है। किन्‍्हीं आचार्यों 
के ध्यानस वह सासादन गणप्थानमें भी जा सकता है | 
द्वितीयोपशम सम्यर्दृष्टि ११ वें से क्रम ऋमंसे गिर 

कर सातवें छटवें गुणस्थानमें पहुंचते हें वहाँ यदि सँभल 
जावे तो क्षयोपशमभम्यक्तव पाकर पश्चात्‌ क्ञायिक सम्यक्तव 
प्त करलेते हैं ओर क्षपषक श्रणी चढ़कर अन्तमें मोक्ष 
प्राप्त कर लेते हैं । 

उपशान्त कषाय गण स्थानके कालके बीच ही 
आयुका क्षय होजाबे तो चोथे गण स्थानमें गिरना पड़ता हे । 

उपशान्तकषाप गणस्थानमें आना केवल श्च्मसा 
म्पराय उपशमकसे ही होठा है | इस गशणरथानसे जाना 
भी दसवें गसस्थानमें होता है किन्तु मरणको अपक्षासे 
वोथे गणरथ्ानमें जाना होता है। 

यह गण स्थान चारित्रमोहक्े उपशमसे हुआ है अतः 
!समें ४४/हटिदा भाव है ओर निमित्त मोहका हे अर्थात्‌ 
प्रोहक्ा उपशम है। 

उपशान्त गुणरथानसे गिरनेपर ऊसे जसे कार्यों से 
दा भ्रा वेसे बसे अब हीनपरिणाम होता चला जावेगा 
प्रौर स्थितिबन्ध आदि जिस जगह जितना होता था प्रायः 


उपशान्तकपायगुणस्थान (५ (९९% / 


वेसा ही उस स्थान में होता चला जावेगा अर्थात्‌ बंध 
आदि बढ़ता चला जावेगा । उपशान्तकपाय गुणस्थानमें 
जीव समास एक सेनीपच्चेन्द्रिय पर्याप्त, पर्याप्तियां ६, प्रा- 
णु १०, अपगतसज्नता मनुष्यगति, प्चोन्द्रियजाति, त्रस- 
काय, योग, ६ में एकदा एक, अपगतवेदस्ब, अकषायत्व, 
ज्ञान ४-३-२ में उपयोगसे एक, यथाख्यातचारित्र, दशै- 
न ३-२ में उपयोगसे एक, शुक्ललेश्या उपचारसे, भव्य- 
त्व, ज्ञा4करुम्पक्तव द्िर्तयोपशमसम्यक्तवर्मे एक, संब्वित्य 
आहारक होते हैं। 

उपशान्तकषाय बौतराग छग्रस्थ अन्तरात्मा क्रमशः 
दोनों उपयोगवाले, पृथक्ववितकवीचारशुक्लध्यानके ध्या- 
ता होते हैं। 

इस गुणस्थाननें आभश्रव ६ बोग किन्तु एकदा एक, 
भाव २१ में २०- ५६-१८-९७ होते हैं । 

इनके ८हकी अवगाहना कमसे कम ३॥ हाथ व 
अधिकपे अधिझऊ ५२४ धनुष तक की होती है। 

इनका आवास ढाई द्वीपके भीतर है। चेत्र स्पशन 
लोकका असंख्यातवां भाग है। 

उपशान्तकपाय गुणस्थानका समय जघन्यसे एक 
समय है व उत्कृष्ट अन्तमु ह॒ते है 

उपशान्तकपायगुणस्थानवर्ती जीव इस ग्रुणस्थान 
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गे छोडकर अन्य गुणस्थानोंमें जाँय और पुनः आगे इसी 
णंस्थानमें पहुंचे तो एस बोचका अन्तर अर्थात्‌ जितने 
मय कोई जीव इस गुणरथान में न मिले वह अन्तर जघ 
य तो एक समय है और उत्कृष्ट व५प्रथवत्व है। एकजी 
की अपेक्षा अन्तर जघन्य तो अन्तमु हृत8 है और उत्- 
ष्ट२* अन्तम्नु हृते कम अद्भ पुद्डलपरिवर्तन काल है | 
सर्म ६ अन्तमु हुत तो अन्तरसे पहिले इस गुणस्थानको 
गीघ्र प्राप्त करनेमें लगे थे ओर उत्कृष्ट अन्तर करने के 
'भ्रात्‌ जब वह उस गुणस्थानको प्राप्त कर लेता है तब 
नर्वाण पाने में १३ अन्तमु हूते ओर लगते हैं सो इन २२ 
प्रन्तमु हृर्तोसे कम अद्भ पुद्डलपरिवरतेनकाल उत्कृष्ट अन्तर 
गीता है। 
इस गुशस्थानमें बंध केवल सातावेदनीय का है 
[सकी स्थिति कषाय न होने के कारण एक समयकी है 
रर्थात्‌ उसका आखवमात्र है । 
गुणस्थानमें उदय ५६ प्रकृतियोंका है सराग 
युच्छिन्न ६२ व तीर्थंकर प्रकृति इन ६३ का उदय नहों है 
. इस गुणस्थानमें सक्त १४६, १४२, व १३६ का है 
योंकि इसमें अनोपशामक द्विटीयोपशमसंम्धन्द्टि उपशम- 
 अनविसंयोजक द्वितीयोपशमसम्यम्दष्टि उपशमक ब 
यिक सम्यर्दृष्टि उपशमक जोव होते हैं, परायिकसस्यर- 


च्ीणकषाय 


दृष्ठि क्षपषक नहीं होते है ये दश्ँश्ध तक हों थे 20) 48 बहाँसे 
'वें गुणस्थानमें पहुँचते हैं । 


इस प्रकार उपशान्त कपाय गुणस्थानका वर्णन कर- 
के अत ज्षोणकवायनामक बारह गुग॒म्यानक्ा तन कर 
हैं -- 
क्तीणकपाय 


जहाँ समस्तकषायोंका क्षय हो चुका है उन निम॑- 
ल॑परिशामोंको ज्ञीणकषाय गणस्थान कहते हैं। ४स 
गणस्थानवर्ती जीवका नाम क्षीणकपाय वीतराग छम्मस्थ है 
कषायों का क्षय दशव्वें क्षपक गणस्थानके अन्तमें हो चुका 
था अतः यह क्ञीणकषाय है, रागढ़ पादि भावों से प्रथक है 
अत्यन्त निमेल है किन्तु क्नावरण दशनावरण कर्म का 
ही न होने से छत्नस्थ हे, अभी स्वेज्ञ व सर्वद्शों नहीं 
। 

इस गुणस्थानसे पहिलेके सभी अथ्ति ग्यारहों 

गुणस्थानवर्ती जीब छद्स्थ हें । 
यह गुणस्थान चारित्रमोहके ज्यसे प्रकट हुआ है 
अतःइसमें ज्ञायिक भाव है व निमित्त मोहका है अर्थात्‌ 
मोहका क्षय हैे। -: हु 
इस गुणस्थानमें बंध केवल सातावेदनीयका हे इस 


( शृ१श८ ) गुणस्थानदपण 


की स्थिति एक समयकी है अथवा इसका ईयेपथ आख्व हे 

इस गुणस्थानमें उदय ५७ प्रकृतियों का है बयोंकि 
सरागव्युच्छिन्न ६९२ प्रकृति व बज़नाराचसंहनन, 
नारायसंहनन और तीथकर प्रकृति इन ६४ प्रकृतियों का 
उदय नहीं है तथा अन्त समय में५४ प्रकृतियों का उदय 
है क्‍योंकि इस गणस्थानमें उपात्य समय निद्रामें द प्रचला 
की भी उदयव्युच्छित्ति हो जाती हैं । 

इस गशस्थानमें सत्त ४०१ प्रकृतियोंका हैं क्‍योंकि 
अनिवत्तिकरणव्युच्छिन्न ६६ प्रकृति व स्््मसम्फुराप्नव्यु- 
च्छिन्न संज्वलग्लोभ व नरकाय, तिय॑गायु, एवं 
सम्यक्तवबाधक ७ प्रकृति इन ४७ प्रक्रतियोंका सचक्त नहीं 
है। तथा अन्तिमसमयमें ६६ प्रकृयोंका सक्त है क्‍्य कि 
उपान्तसमयमें निद्रा व प्रचलाकी व्युच्छित्त हो जाती है 

च्ीणकषाय वीतराग छुग्नस्य उत्कृष्प्रेल्कृष्ट अन्त- 
रात्मा ज्ञनावरण, दर्शनावरण और अन्‍न्तराय इनका स्थिति 
सत्त अन्मु[ते कर "ता है इसके व मौका ग्थिरिदंध व 
अनुभागबंध नहींहै केवल एक समयस्थितिक हर्यापथ आखब 
केवल सतावेदनीय प्रकृदिकाहे । 

इस गुणस्थानमें संज्ञीपञ् निद्रय पर्याप्त ही होते हैं । 
इनक प्रया्तेियां ६, प्ररण१०, अपगतसंज्ञल, मजुण्यगर्ति, 
वेज निंदुश् जाति, त्सकाय, योग ६ में एकदा एक, अप- 


च्ौशकपाय ( ११६ ) 


गतवेदत्व, अकषायत्व, ज्ञान ४-३-२ में उपयोगले एक 
यथाख्यातचारित्र, दर्शन ३-२ में उपयोग से एक, उप- 
चारसे शुक्ललेश्या, भव्यत्व, क्ञायिक सम्यक्तव होते हैं । 

चीण कपायगण स्थानवर्ती जीव संज्ञी, आहारक, 
क्रमशः दोनों उषयोगवाले होते हैं । 

इनके प्रवेशके समयसे कुछ समय तक तो प्रथक्तव 
वितक वीचार शुकलध्यान होता है पश्चात्‌ एकत्ववि..के 
अवीचोर शुवलध्यान होता है और अन्ततक यही एक 
द्वितीय शुकलध्यान रहताहे | एकत्ववितक अवीचार शुक्ल- 
ध्यानमें ये जिस योग व जिस जल्पसे जिस अथंका ज्ञान 
करते हैं उसी प्रकार ध्यान रहता है उसके समाप्त हो। ही 
केवलजन्नान उत्पन्न होता है। भावमन भी नष्ट होजाता है । 

इस गण स्थानमें होनेवाले अन्तरात्मावोका आवास 
ढाई दीप के अन्दर है । क्षेत्र व स्पर्शन लोकका असंख्या- 
तवां भाग है | 

क्ञीण कपायगण रथान का जघन्य व उत्कृष्टकाल 
अन्तम हते है | इस गणस्थानका एक जीवकी अपेक्षा तो 
झन्तर है नहीं, क्योंकि इस गुणस्यानके पश्चात्‌ व58 जीव 
१३वें व पुनः १४वां गण स्थान पाकर नियमसे निर्वाण को 
प्राप्त होगा, पुन! इस गुणस्थानमें आना संभव ही नहीं । 
किन्तु नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर हैं अर्थात्‌ ऐसा 


( १२५० ) चीणकपाय 


लगातार कुछ समय होता है जब कि एक भी जीव क्षीण- 
कपाय गुणस्थानमें नहीं है । बह अन्तर काल जबन्‍्यसे तो 
एक समय है ओर अधिकसे अधिक ६ माह है । 

क्ञीणकषाय गुणस्थानके अन्तिम समय में यह क्ृत- 
करणीय कहलाने लगता है ओर उस समय ज्ञानावरण 
४, दशेनावरण शेषके ४ वअन्तराय ५ इनके उदयकी व्‌ 
सत्तकी एक साथ व्युच्छित्ति कर बता है 

इस प्रकार क्षीणकपाय गुणस्थानका कुछ वर्णन 
करके अब सयोग केवली गुणस्थान की महिमा प्रकट 


करते हैं-- 
सयोगकेवली 
चारों घातियां कर्मोके क्षय होते ही वे अन्तरात्मों केवल- 
ज्ञान, केवलदशन,अनन्सुख एवं अनन्तशक्ति इस शिव चतु- 
एयसे संपन्न जिनेन्द्र, केवली, स्वेज्ञ, सवेदर्शी , अर हंत, 
सकलपरमात्मा, सगुणवृक्ष आदि नामों से संज्ञित ३श्वर 
हो जाते हैं। इनके जबतक योग रहता है तथ तक सयो- 
गकेवली कहलाते हैं | इस गुणस्थानसे पहिलेके सभी गुण- 
स्थानवर्ती सयोगी है किन्तु छत्नस्थ हैं । 
भव्यजीवों के भाग्यफे त्रिमित्तसे इनका विहार होता 
हहता है | ये इस प्ृथ्वीतलसे ५००० धनुष ऊपर रहते हैं 
ये औपचारिक कारणोंसे २ प्रकारके होते हैं १ 


सयोगकषाय ( १२५१ ) 


तीथेकरकेवली, २ सामान्यकेवली । दो्थंकरकेवलीके सम- 
बशरणश होता है, सामान्य केवल के गन्धकु-की रचना 
होती है | यह सव रचना इन्द्रकी आज्ञासे कुबेर ऋद्धिकी 
विषेशतासे अन्तम्मु हमें कर देता है। 
सयोगकेवली भगवान की दिव्यध्वनि द्वारा, भव्य 
जीवों को उ्पदेश प्राप्त होता है । ये मल ग्रन्थकर्ता कहला 
ते हैं| इनकी दिव्यध्वनि निरक्षरी अर्थात्‌ अच्षररहित या 
मं अच्तरसहित होती है। जिसके निम्ित्तसे जीव अपनी 
योग्यतानुसार त् प्राप्त कर तेहेँ । गण घर देव द्वादाशद्र 
की रचनो करते हैं। गणधर देव चार ज्ञानके पारी हैं 
भो उनकी कृति अवश्य प्रमाणबूत है, साथ ही बह ऋंति 
मर्वज्ञदेवकी दिव्यध्वनिके निमित्तसे हुई है प्रामांणिकता 
की अमोघ पूर्ति सिद्ध है । 
जिनेन्द्रदेवका ज्ञान केवल ज्ञान है अन्यनिमित्तोंकी 
इन्द्रियादिकी सहायतासे रहित आत्मीय अनन्तशक्तिसे 
प्रकट हुआ पूर्ण ज्ञान है | 
जिनेन्द्रदंवके जन्म, जरा, ठृषा, चुधा, विस्मय 
आति, खेद, रोग, शोक, मद, मोह, भय, निद्रा, चिन्ता 
स्वेद, राग, दर प, ओर मरण ये अठारह दोष नहीं झेते 
हैं| आयु का अन्त होनेपर इनका निर्वाण होगा | 
सयोग केवली होते ही इनका ओदारिक शरीर परमौ- 


श्श्श ) गुणस्थानदपण। 


दारिक हो जाता है-- धातुदोषरहित पुष्ट शरीर हो 
जाता है। इनके नख और केश नहीं बढ़ते हैं | ये कबला- 
हार नहीं करतेहैं, इन्हें स्नातकनामक निग्नेन्थ भी कहतेहं । 
सयोग केवलीके केवल सातावेदनीयका हर्यापथ आख़ब 
होता है | उदय ग़ातावेदनीयका रहता है, असातावेदनी- 
थका भी सत्त हो तो वह उदयमें सातारूप परिणम जाता 
है किन्तु भगवानकोी सुख सातावेदनीयके उदयके निमित्त 
से नहीं है। उनका सुख आत्मीय सहज शाश्वत अनन्त 
है| वेदनीयके अतिरिक्त ४१ प्रक्ृतियोंका भी व्दप रहता है 
कग्नस्थान्त उदय व्युच्छिन्न-० प्रकृतियोंका ददय नहीं है।तीथ 
करप्रकृतिका इस गुणस्थानमें उदय होता है। जिन अत्तरार 
माबोन तीथ्कर प्रबृत्किदंध नहीं किया था उनके तीथंकर 
प्रक्रतिका उदय नहीं होता । परमात्माके तीथेकर प्रकृतिका 
उदय हो या न हो इससे उनके स्वरूपमें सुखमें माहात्म्यमें 
कोई अन्तर नहीं आता | जिन्होंने तीर्थंकर प्रकतिका बंध 
नहीं किया,उ्नके इस गुशस्थानमें व अन्य सभी गुणस्थानों 
में तीथंकर प्रकृतिका सत्त नहीं होता । 
सयोगकेवली, तीथेकरकेवली, सामान्यकेवली, मूक- 
क्रैपली, अन्तक्ृ त्केवली, समुद्गातकेवली, उपसर्गसिद्धकेवली 
अ।दि अनेक प्रकार हैं परन्तु इन प्रकारेंसे उनके स्वरूप में 
कोई अन्तर नहीं आता 


सयोगकषाय ( १२३ ) 


सयोगफेवली, जिनेन्द्रके ८४ प्रकृतियोंकी सत्ता है 
इनफ्े अनिषृत्तिकाणव्युच्छिन ३६, सचमसा म्पशयव्युच्छिन 
१, क्षीणकपायव्युच्छिन्न १६ तथा नरकायु तियंगायु देवायु 
एवं अनंतानुबंधी ४३ दर्शनमोहकी ३ इन ६३ प्रक्ृतियों का 
सत्य नहीं है। इस गुणस्थानमें जीवसमास सेनी पश् न्द्रिय 
पर्याप्त हैं । ये जीव सेन नहीं रहे, ये सेनी असेनीपन से 
रहित हैं, फिर भी द्रव्येन्दिय पांचों होने तथा पर्याप्त होनेसे 
यह जीवसमास कहा गया । पर्याप्तियां ६, प्राशबचनवल 
कायवल आयु व उछवास ये ७, बादरयोगका निरोध होने 
पर कायवल आयुये २ प्राण होते हैं । 

सयोगकेवली जिनेन्द्रके अपगतसंज्ञत्व, मनुष्यगति, 
पञ्चेन्द्रियजाति, त्रसकाय, योग ४-३-२ में एकदा एक, 
अपगतीय रत, अक्रषायल, ज्ञान केतलज्ञा न, यथारूपाचारित्र 
केवलदशन, उपचारसे शुक्ललेश्या, भव्यत्व, क्लायिक- 
सम्पत्तव, संज्ञित्व, आहारक, युगपत्‌ दोनोंउडपयोग, अन्‍्त्मे 
सत्मक्रियाप्रतिपाती शुक्लध्यान, ईर्यापथआख्रव१, भाव 
१४ होते हैं। 

सयोगकेवलीका आवब्रास ढाई द्वीपके भीतर है। 
चेत्र व स्पशन लॉकका असंख्यातवां भोग, लोकके असं- 
ख्यात वहुभाग व सर्वबलोक है। इतना बड़ा क्षेत्र होनेका 
हेतु समुद्भात है, जिसका वर्णन आगे करेंगे । 


( १२४ ) गुणस्थानदपण 


सयोगकेवली गण॒प्थनका काल नानाजीबों की 
अपेदा सर्वकालहै इसीलिये इनका अन्तरकल भी नहीं है 
अर्थात्‌ रेसा समय न हुआ न होगा जब कि सयोगकेवली 
कोई न हो अर्थत सयोगवेवली सदा होते हैं । एक. वको 
अआगक्षा भी सयोगकेवली का अंतर नहीं है। क्योंकि वह 
निरवाणही पावेगा सयोगकेदली पुनः वनना असंभवहै। एक 
जोबकी आओचा काल जदन्य तो अन्ट8 ६त है और उत्कृ- 
प्टफाल गर्भदिन, ८ वर्ष ८ अन्‍्तंमर हर्तकम १ करोड़ पे 
वर्ष प्रमाण है | 
इन्द्र अनेक शोभांवों सहित अन्यर 7नाबोंके अतिरिक्त 
८ प्रातिहार्योक्ों रतयं नियुक्4.२ अपनेको धन्य समझता 
है| वे आठ प्रतिहाय ये हैं-अशोकबृक्ष, सिहांसन, तीनछत्र, 
गरमंडल, दिव्यध्यनिका प्रपार, पृष्पवृष्टि, ६४ यक्षोद्वारा 
:४ चमरोंका ढुलना, दु दुर्भिनाद । 
जहाँ प्रशु होते हैं वहाँ चारों तरफ १००-१०० 
गेजन तक दुर्मि्ष पीड़ा रोग नहीं रहता व च्ेमकी बद्धि 
| जाती है प्रशक्ना गमन आकाशर्म हो ऊपर होता है। 
में राग दे पका अत्यन्त अभाव है । इनपर कोई उपसर्ग 
हों. कर सकता | इनके कबलाहार नहीं है, शरीरके उत्तम 
भार शरीर में आते रहते हैं. अतः नोकर्माहार ही है। 
प्रस्तविद्यावों के ईश्वर ये प्रश्च है । 


सयोगकषाय ( १२४ 


नहीं बढ़ते हैं| इनके आंखकी पलक बंद नहीं होती है 
किन्तु सौम्यदृष्टिकों लिये हुए पलक स्थिर रहते हैं । 

इनके उपदेश, दशेन, विहारसे अनेक भव्यजीदों 
को आत्मलाभ होता है। ये मोक्षमार्गके नेता कहे जाते 
हैं। आयुके अन्तके कुछदिन शेष रहजाने पर इनका विहार व 
उपदेश ब्द होजाता है | 

सयोग केवलीकी आयु जब अन्‍्तमु इते शेप रह- 
जाती है तब जो जो रिथतियां होती हैं उनका वर्णन क्रमशः 
करते हैं | इस अन्तमु हूतें में कई अन्तमु हते॑ गर्भित हैं । 

१-सयोगकेवली ८ समयमें केवलिसमुद्भाठ करते हैं। 
आयुकमक्रीस्थिति तो कम हो व शेष तीन अधातिया 
कर्मोकी स्थिति अधिक हो तो अधातिया कर्मोंकी स्थिति 
आयुक्ते समान करनेकेलिये यह केवलिसमुद्धात होता है। 
मूलशरीरको न छोड़कर आत्मप्ररेशोंका शरीरसे बाहर फेल 
जानेको ससुद्भात कहते हैं व केवलीके समुद्धावकोी करेवलि- 
समुद्भधात कहते हैं | प्रथम समयमें दण्डममुद्भात करते हैं 
इसमें सयोगकेवलीके आत्मग्रष्श कुछकम १४ राजू नीचे- 
से ऊपर दण्डाकार फैल जाते हैं सो यदि केवली भगवान्‌ 
पूवाभिमुख या उत्तराभिम्मुख कायोत्सर्गार्नसे हों तो शरीर 
प्रमाण वाहल्य (घेर) लेकर आत्मग्र:श कुछ कम १४ राजू 
नीचेसे ऊचे फैल जावेंगे और यदि भगवान्‌ पूर्वाभिमख 


श्श्६द ) गुणरथानदपेण 


| उत्तरमिप्रुंख पद्मासनसे होंतो शरीरप्रमाणसे तिगुने 
हहल्यकी लेकर कुछ कम १४ राजू प्रमाण फेल जावेंगे 
है सर एक समयमें होजाता है । 

इस समयमें आयुको छोड़कर तीन अधातियों कर्मों 
गी स्थितिके असंख्यात बहुभाग नष्ट होजाते हैं और 
वशिष्ट अग्रशस्त प्रकृतियोंके अनन्त बहुभाग नष्ट हो जाते 
[| ' 

कपाट समुद्धातमें आत्मप्रदेश लम्बाईमें तो समुद्भाय- 
टी तरह रहेंगे किन्तु चौड़ाईमें यदि पूर्वाभिसुख केवली हैं 
 दर्टिण उत्तर दिशामें उतने वाहल्य (मोटाई) लिये हुए 
बैत्र ७-७ राजू प्रमाण वातवलयको छोड़कर फेल जाते हैं 
दि केवली उत्तराभिमुख हों तो दण्ड समुद्धांतके वाहल्यकों 
कर पूर्व पश्चिममें वातवलयकों छोड़कर जहाँ जितनाव्यास 
' उतने प्रमाण फेलजाते हैं | इसमें भी एक समय लगता 
' इस कपाट समुद्भातमें औद।रिक मिश्रकायोग होता है 
स सययमें तीन अघातियोंकी अवशिष्ट स्थितिके असंख्या- 
| बहुभाग नष्ट होजाते हैं, अप्रशस्त प्रकृतिंयोंके अवशिष्ट 
सनुभागके अनन्त बहुभाग नष्ट होजाते हैं। 

इसके अनंतर ग्रतरसमुद्धात होता है इसमें आत्म प्रदेश 
गतवलयोंकों छोड़कर सर्वत्र लोकमें फेलजाते हैं | इसका 
सरा नाम मंथतमुद्धात भी है। फ्ेलनेकी मुख्यतासे प्रत- 


सयोगकेवली ( १२७ ) 


रनाम है ओर अधातिया कर्मोके मंथनकी झुख्यतासे 


मथनाम पड़ा है | इसमें भी एक समय लगता है । इस 
समयमें तीन अघातियोंकी भी अवशिष्ट स्थितिके असंख्या- 
त बहुभाग नष्ट होजाते हैं। ओर अग्रशस्तप्रकृतियोंके 
अबशिष्ट अनुभागक्े अनन्त बहुभाग नष्ट होजाते हैं। 
इसमें कार्माणकाययोग होता है । 

इसके अन्तर लोकप्रणसमुद्धात होता है इसमें योग- 
की एक वर्गंणा हो जाती है अर्थात्‌ लोककाशके एक एक 
प्रदेशपर एक एक आत्मप्रदेश हो जाता है। वातवालयोंमें 
आत्मप्रदेश इस ससमद्धातमें पहुंचते हैं | इसमें एक समय 
रहता है | घस समयमें तीन अघातियोंकी अवशिष्ट स्थिति 
के असंख्यात बहुभाग नष्ट होजाते हैं| यहां भी कार्माण- 
का योग रहता है । इस समय तीनों अधातियां कर्मोकी 
स्थिति आयुसे मात्र संख्यात गुणे अन्तम्ु हृ्त प्रमाण रह 
जाती है। 

इसके पश्चात्‌ आत्मग्रदेशोंका क्रमशः प्रतरसमुद्भात, 
दण्डसमुद्गात व मूलश्रीरप्रवेश होता | है उतरते समयके 
समुद्धातोंम.ं तीन अधातियोंकी अवशिष्ट स्थितिके संख्यांत 
बहुभाग नष्ट हो जाते हैं तथा शेष अनुभागके अनन्त बहु 
भाग नष्ट हो जाते हैं 
इस प्रकार केवलिसमुद्धातमें ८ समय लगजाते हैं- 


श्र्८ ) गुएस्थानदप श 
! दण्डसमुद्गातमें २ कपाट समुद्धातमें, ३ प्रतरसमुद्धातमें 
लोकपूरणसम द्वातमें, ५ प्रतरसम द्वातमें, ६ कपाटसम 
।तमें, ७ दण्डसमद्भातमें, ८ मूलशरीरप्रवेशमें, | इस केंव- 
नसमुद्भात द्वारा तीन अधातिया कर्मोकी स्थिति प्रायः 
मान हो जाती है, अल्प ही अन्तर रह जाता है। 
इसके पश्चात्‌ अन्तम हूते जाकर वादरकाययोग 
रा बादरमनोयोगका निरोध हो जाता है | जिन केवलि 
के समद्भात नहीं होता है उनके भी इतना ही समय 
गेगकेव्लिगुणस्थानका शेष रहनेपर योगनिरोधकी इस 
याका प्रारंभ होजाता है। 


३-अन्तम हूर्त पश्चात्‌ वादरकाययोगद्वारा वादर बचन 
ग़का निरोध होजाता हे । 


४- अन्तमु हते पश्चात वादरकाययोगद्वारा वादर 
प्ोछ्ूवासका निरोध होजाठा है। 

४- अनन्‍्तम हूते पश्चात वादरकाययोगसे वादर- 
योगका निरोधहोजाता है। जेसे काठ चीरनेवाला 
काठपर खड़े होकर काठ चीरता है | अथवा श्क्तम- 
योग द्वारा वादरकाययोगका निरोध करता है। 

६- अन्‍्तमु हते पश्मात्‌ सत्मकाययोगसे सत््ममनो- 
का निरोध करता है । 


७- अन्‍्तमु हते पश्चात्‌ श्वच्मकाथयोगसे छत्तम 


प्रोगकेवली ( १०६ ) 
चनयोगका निरोध करता है । 

८- अन्तम हत॑ पश्चात सत्मकाययोगसे रच्भ श्रा 
गोज्छवासका निरोध करता हे ! 

६- अन्‍्तम हते पश्चात्‌ रच्मकाययोगसे सूत्मकाय 
ग्रोगका निरोध करता है । 

इस अन्तम हते अपकर्षण द्वारा पूव्रस्पद्ध कसे 
अपूर स्पद्ध क, पुनः क्ृश्टियोंफा । असंख्यातगुणितश्रेणिसे 
करता है। क्रृष्टिकरण समाप्त होनेपर पूर्बस्पद्ध क ओर 
अपूर्वस्पद्ध कनष्ट हो जाते हैं, पश्चात्‌ क्ृष्टिगतयोगवाला 
होता है। क्रृष्टिगतयोगके समय सयोगकेवली भगवान्‌ के 
पत्मक्रियाप्रतिपाती शुक्ल ध्यान होतां है, जिससे कृष्टि- 
योंके श्ंए्णा८ बहुभाग नष्ट होते हैं ओर अन्तर्म योगका 
निरोध हो जाता है इस समयमें नामकर्म, गोत्रकर्म व बेद- 
नीय ये तीनों अधातियां आयुकर्मके समान होजाते हैं। 
यह समय सयोगकेवली का अन्तिम समय है । अन्तिम 
समयमें योगका पूर्ण सबंथा निरोध, छत्मक्रियाप्रतिपाती 
शुक्लध्यानका व्युच्छेद व तीनों अधातियाकर्मोका आयुक््म 
के पूर्ण समान हो जा ये तीनों बातें एक साथ होती हैं । 

यहगुणस्थान समस्त मोहके क्षयके पश्चात्‌ होनेवाले 
शेष तीन घातियाकर्मोके क्षयसे प्रकद् होता हैं अतः इसमें 
भावज्ञायिक भावहे परन्तु नाम पड़नेमें निमित्त योगहै अर्थात्‌ 
यहाँ बीतराग सर्वन्न होते हए भी जहाँ तक योगका सद्भाव 


१३० ) गु गर्थानद पण- 


हता तहाँ तक सयोगक्रेवली कहलाते हैं । 
इस प्रकार सयोगकरेवलीका नि&ात अब अगोग केवलां 
[गस्थान# सम्बन्ध कहते हैं-- 
जे ३ ही. 
अथागफबवल 
योगक नष्ट होते ही ये केवलज्ञानी सकल परमा- 
पा अथोगकेवली कहलाते हैं शरीरके क्षेत्रमें रहते हुए भी 
नके ग्रदेशोंका शरीरसे वह सम्बन्ध नहीं रहता क्योंकि 
+.६४७ नामक के उदयका विनाश सयोगकेवली गुणस्था- 
के अन्तमें होजाता है | 
समस्तघातिया कर्मोके क्षय होजानेसे तथा अतिशीघ्र ही 
घातिया कर्मोंफे नाशकरनेवाले होनेसे इनके ज्ञायिक भाव 
ता है। किन्तु इस गुशस्थानके नाम होने का तिमित्त योग 
अथीत्‌ योगका अभाव है | 
अयोगकेवली गुणस्थानमें ईर्यापषष आखस्रव भी नहों 
ता है उदय १२ ग्रकृतियों का है १ बेदनीयकी, २ मनु- 
प्रगति, ३ पश्च न्द्रियजाति, ४ सुभग, ५ त्रस, ३ वादर, 
प्रत्येक, ८ आदय; £ यशःकीतिं, १० तीर्थकरप्रकृति; 
१ मलुष्यायु, १२ उच्चगोत्र । जिनके तीर्थकरप्रकृतिका बंध 
हीं था उनके ११ प्रकृतिका ही उदय रहता है | 
इ्त गुणशस्थानमें सतक्त ८५ प्रकृतियोंका ही होता है 
र जिनने ती ८ बंध नहीं किया था उनके ८७ 


योगकैबली ( १३१ ) 


क्ृतियों का ही सत्त रहता है एवं जिन्होंने आहारकदिंक 
[| तीथेकर प्रक्ृति इन तीनों का बंध नहीं किया था उनके 
२ प्रकृतियोंका ही सक्त रहता है और जिन्होंने आहारकै 
द्वेकका ही बंध नहीं किया था उनके ८३ प्रकृतियोंका सक्तब 
(हता है किन्तु अन्तिम समयमें तीर्थकरप्रकृतिबंध वालोंके 
१2३ व शेषके १२ प्रकृतियोंका सक्त रहता है जिसके व्युं- 
च्छेदके पश्चात्‌ वे सिद्ध परमेष्ठी होजाते हैं| उक्त ८५ 
प्रकृतियोंमें ७२ का तो अयोग फेवली गुशस्थानके उपान्त्थ 
समयमें नाश होता है और अवशिष्ट १३ श्रक्ृतियोंका 
अयोगकेवलीके अन्तसमयमें क्षय होता द» वे प्रकृतियाँ 
इसप्रकार हैं - 
अपान्त्यसमयव्युच्छिन्न ७२ प्रक्रतिया-शरीर ४ख्रंधघन५, 
संघात५ ,संस्थान ६, संहनन ६, अब्लोपाज्ञ३, स्पशे८,रस ५४, 
गंध २, वर्ण ५, स्थिर १, शुभ १,सुस्वर ?, देवसति १, 
"छषट्टोठति २, अस्थिर १, अशुभ १, दुःग्वर १, ५वर्गर- 
याजुपूर्वी १, दुर्नग १, निमोण १, अंयशःकीर्ती १, 
अनादेष १, प्रत्येक १, अपर्याप्त १, अगरुलघु १, उपघात 
१, परघात १, १, उच्छुवास १, वेदनीयकी अलुदयरूप 
नीचगोत्र १। 
अयोगकेबनीके अन्तसमय समयमें सच्तव्युच्छिज 
१३ श्रकृतियां ये हैं- बेदनीयकी १, मनुष्यगति १: 
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( १३१२ ) गुणरथानदपंण 


पश्च निद्रय जाति १, सुभग १, त्रस १, वादर १, प्रत्येक 
१, आदेय १, यशःकोर्ति १, तीर्थंकरप्रकृति १, मलुष्यायु 
१, उच्चगात्र १ भनुष्यगत्यानुपूर्वी ? । 

अयोगकेवली भगवानके देहकी अवगाहना ३॥ 
हाथसे ५२५ धनुषतक की हो सकती है । इसगुणस्थानमें 
जीवसमास सेनी पश्चा निद्रिय पर्याप्त होता है (इसमें बस्तुतः 
सेनी तो हैं नहीं, पश्च निद्रय द्रव्यकी अपेत्षा से हैं व पर्याप्त 
पहिले ही हो चुके थे सो पर्याप्त देह जबतक रहता हे पर्याप्त 
कहलाते हैं ) पर्याप्रि ३, प्राण १ आयु, अपगतसंज्ञत्व, 
मनुष्यगति, पश्च निद्रय, त्रसकाय, अयोग, अपगतवेदत्व, 
अकषाय, केवलज्ञान, यथाख्यातचारित्र, केवलदशन, अलेश्य 
भब्यत्व, ज्ञायिकसम्यक्तव होते हैं । 

अयोगकेवली न संज्ञी हैं न असंज्ञी है, आहारक है 
युगपत्‌ दोनों उपयोगवाले हैं । 

अयोगकेवली गुशस्थानमें ध्यान प्रथमसमयसे 
अन्तसमयतक व्युपरतक्रियानिवर्ती शुक्लध्यान है| इस 
ध्यानका दूसरा नाम समुच्छिन्नक्रियानियर्ती भी है। 
समस्त मन वचन काय योग श्रासोच्छवास नष्ट होजानेसे 
प्रदेशपरिस्पलक्रिया समुच्छिन्न अर्थात्‌ व्युपरत याने निवृत्त 
होजाती है अतः इस ध्यानका नाम समुझ्छिन्न क्रियानिवर्ति 
है | इस ध्यानमें एकाग्रचिन्तानिरोध नहीं होता है इसी 





वोहगुशरथान ( १३३ ) 


कार १३ वें गणस्थानमें होनेवाले हक्सक्रियाप्रतिपाती 
यानमें भी एकाग्रविन्तानिरोध ध्यान नहीं है परन्तु ध्यान 
कार्य निजरा होनेसे ध्यान संज्ञा उपचारसे 

इस गशस्थानमें आख्रव कोई नहीं, भाव १३ होते हैं । 

अयोगकेवली भगवान्‌ ढाई द्वीपके भीतर ही होते 
| इनका क्षेत्र, स्शन लोकका अप्ंझपातवां भाग है । 

इस गणस्थानका काल अन्तम्रु हृतं है अथवा पांच 
स्ंवस्व॒रोंके शीघ्र बोलनेमें जितना समय ' लगे उतना है । 

अयोगक्रेवली एक जीवका अन्तरकाल नहीं है। 
गाना जीवोंकी अ्रगेत्षा अन्तर अर्थात ऐसा समय जब कि 
क्रोई भी जीव अपोग केवली गणश्थानमें न हो वह काल 
जधन्यसे एकसमय है व उत्कृष्ट ६ माह होता है । 

अयोगकेवली गुणस्थानका काल समाप्त होते ही 
प्रथात्‌व्यु परतक्रियानिवर्ती शुक्लध्यानका अन्त या अवशिष्ट 
“जद; होते ही अनन्तर गुणस्थानातीत सिद्ध हो जाते 

। 

१४वें गुणस्थानवाले जीव अग्रमत्त एकस्वरूप वीत- 
ऱग केवलज्ञानी अयोग ज्ञायिकसम्यस्दृष्टि होते हैं | 

इस प्रकार १४वें गणस्थानका वर्णन करके अब 
रमाराध्य परमसाध्य सबंथा निलेंपअवस्थाको प्राप्त गुणस्था - 
गातीत सिद्धभगवानका निरूपण करते हैं 


( ११४ )> . झतीतगशुणस्थान 
 अंतीतग एस्थान 

अतीत होगया है गुशस्थान जिनका उन्हें अतीत- 

गु णस्थान कहते हैं । सिद्धपरमेष्ठी गुणस्थानसे अतीतरहें 

अतःवे अनोतगुणस्थान कहलाते हैं, ये द्रव्यकम भावकम 

नोकमंसे रहित अनंतचतुष्टपसम्पत सक्म, बाधारहित, 


अग्रतिघाती होते हैं । इनके देह तो है नहीं किन्तु जिस 
८हसे . मुक्त हुए हैं कुछ कम उस दहके प्रमाण आत्माके 
प्रदेश हैं । 

अवशिष्ट कर्मोसे मुक्त होते ही अनंतर समयमें लोक 
के अन्तमें पहुंच जाते हैं बीचमें एक भी समय नहीं 
लगता । जिस स्थानसे युक्त हुए हैं उसी स्थानकी सीधके 
ऊपर लोकशिखरपर विराजमान रहते हैं | ये अत्यन्त निष्प्र- 
कंप स्वेज्ञ सर्वदर्शी अनंतसुखी #व्ंाशप्मह्न्य होते हैं । 

इस लोकके ऊपर भी ३ बातवलय है- घनोदधिवा- 
तवलय, २ घनवातवलय, ३ तनुवातवलय । वह घनोदधि- 
वातवलय २ कोशका मोटा है, घनवातवलय १ कोशका 
मोटा है, तनुवातवलय १५७४ धनुषप्रमाण मोटा है |यह 
तनुवातवलय दोनो वलयोंके ऊपर है यह, मोटाई प्रमाणा 
इ लकी अपेक्षा हे व्यवहाराद्ग लकी अपेच्षा १५४७५)< 
४००-७८७४०० धनुष प्रमाण बाहल्य है इतने मोटे 
तलुवातवलयमें विलकुल ऊपर ३॥ हाथ मोटेम जघन्य 


तीवगुणर्थान ( १३१४५ ) 


अवगाहनावाले सिद्ध है ओर ५२४ धनुष मोटेमें उत्कृष्ट 
अवगाहनावाले सिद्ध हैं । 

जो अ्रयोगकेवली जिस आसनमें कर्मोंसे मुक्त हुए हैं 
उसी आसनके आंकारसे सिद्धलोकमें विराजमान हो जाते हे 

अतीतगुणस्थातमें अतीतजीवसमास, अतीतपर्याप्नि, 
अतीतप्राण, अपगतसंज्ञ, गतिरहित, अतीतेन्द्रिय, अकाय, 
अयोग, अपगतवेद, अकषाय, केवलज्ञानी, संयम असंयम 
संयमासंयम तीनोंसे रहित,केवलदशेनी, अलेश्य,भव्यत्व 
अभव्यत्व दोनोंसे रहेत, क्ञायिक सयग्दष्टि, संज्ञी असंज्ञी 
दोनोंसेरहित, अनाहारक, युगपत दोनों उपयोगवाले, 
अतीतध्यान,निरास्रव होते हें | 

अतीतगुणस्थानमें भाव ज्ञायिक £ व जोषत्व ये 
१० होते - परन्तु अभेदविवज्षामें ज्ञायिकवीरमें शेष ४ 
लब्धियों ब ज्ञायिक सम्यत्तवमें चारित्रका अन्तर्भाव है अतः 
४ भाव प्रसिद्ध हैं । 

सिद्धक्षेत्र मनुष्यलोकप्रमाण ४५ लाख योजनप्रमाण 
मः व्यलोककी सीधमें लोकके अन्तमें है। क्‍योंकि आत्मा 
मनुष्यलोकसे ही अतीतगुणस्थान होत है । 

लवणसमुद्रसे सिद्ध होनेवालोंकी संडपा सबसे 
कम है फिर भी अनंत है, उससे संख्यातगुणे सिद्ध कालोद 
समुद्से हुए, उससे संरुयातगुणे सिद्ध जम्बूदीपसे हुए, उससे 
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संख्यातगुणे सिद्ध घातकी खंडसे हुए, उससे संख्यातमुझे 
सिद्ध पृष्कराद्ध ढीपसे हुए हैं। 

तियेग्गति अनंतर मनुष्य होकर मुक्त होने वाले सब 
से कम है फिर भी ये अनंत है उससे संख्यातगणे सिद्ध 
मनुष्यगतिक अनंतर मनुष्य होकर हुए हैं, उससे संख्यात- 
गुणे सिद्ध नरकगतिके अनंतर मनुष्य होकर हुए हैं, उससे 
संख्यातगुणे दबगतिके अनंतर मनुष्य होकर मुक्त हुए हैं। 

मतिज्ञान व श्र तज्ञान इन दोनों ज्ञानके धारक 
साधु केवली होकर मोक्ष गये हैं, वे सबसे कम है, फिर 
भी अनंत हैं| उससे संख्यातगणे मति श्र त अवधि मनः 
पयेय इन चार ज्ञानोंके धारी होकर पश्चात्‌ केवली होकर 
मोक्त गये | उनसे संख्यातगण मतिश्रत अवधि इन तीन 
ननके धारी साधु केवली होकर मोक्ष गये हैं | 

यह सिद्ध अवस्था सवेथा अत्यन्त निर्मल पूर्णसुत्र 
की पवित्र अवस्था है ज्ञानी आत्माओंकी अन्तिम पूर्ण 
विश्रामकी अवस्था वही हे | इसकी प्राप्ति आत्मस्थिरता 
से होती है| आरमस्थिरता सम्यग्दर्शनके अनुभवसे होती 
है | सम्पग्दशन आत्मस्वभावक्रे परिचयसे प्रकट होता 
है। आत्मस्वभाव आत्माकी पर्यायोंमें गत है। जिसके 
परिणमन अनन्त होते चले जाते हैं फिर भी उनमें स्वभाव 
एक है जो परिणशमता चला जाता दै। इस अ्रत्मस्पभ्रावक्ा 
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परिचय तत्चोंके भूतार्थनयसे जाननेपर होता है । इस पुस्तक 
में पर्यायोंका परिन्ञान किया गया है। वे पर्याय जिस 
गणकी हैं उस गणको मुख्य करके पर्यायोंकों गणोंमें लीन 
करना ब गणोंकों गणोंके अभिन्न आधाररूप अभेद आत्म 
द्रव्यफों लक््य करके उसर्म विलीन करना यही पुरुषार्थ है । 
इस उपायके पश्चात्‌ निर्विकल्प होकर आत्मस्वभावको 
कारणरूपसे उपादान करके स्त्रय॑ं परिणमते हुए केवल 
ज्ञानमय उपयोगसे परिणमन कर अनन्त सुखी होवेगा | 


इस जीवनमें सम्यग्ज्ञानका प्रयत्न करना सबसे बड़ा 
व्यवसाय हैं| सभी ज्ञाता आत्मावोंको संसार देह भोगसे 
विरक्त होकर आत्मामें स्थितिके लिये ज्ञाता द्रष्टा बने रहने 
रूप पुरुषाथे करना चाहिये | 


अध्यात्मयोगी न्योयतीथे पूज्यश्री मनोहर जी वर्णों 
“श्रीमतसहजानन्द” महाराज 


द्वारा प्रणीत गुणरस्पानद्पेण समाप्त 


श्शे८ ) गु शस्थानदर्प ण। 
अपनी बातचीत 
गुणस्थानदपेणके रचयिता 
ध्यात्मयोगी न्यायतीर्थ पूज्य श्रीमनोहरजी वर्णी 
“श्रीमत्सहजानन्द ” महाराज 
(द्वारा विरचित एक ट्रेक्ट ) 
अंयि आत्मन्‌ ! तू क्‍या है? विचार ? ज्ञानमय 
दार्थ !! तेरा इन दृश्योंके साथ क्या कोई सम्बन्ध है यथा- 
| ? नहीं, नही, कुछ भी सम्बन्ध नहीं ! क्‍यों नहीं १ यों 
के कोर किसीका कुछ भी परिणमन ऋर नहीं सकता,, । 
मै ज्ञानमय आत्मा हूँ, हू, स्वयं हूँ, इसलिये अनादि 
/, मैं किसी दिन हुआ होऊ पहिले न था यह बात नहीं 
#था तो फिर हो भी नहीं सकता । 
फिर ध्यान दे-इस भरजन्मसे पहिले तू था ही ! 
या था ? अनंतकाल तो निगोदिया | बहां क्‍या बीती १ 
(क सेकिएडमें २शबार पेदा हुआ और मरा । जीभ, नाक, 
ग्रंंख, कान, मन तो था ही नहीं ओर था शरीर । ज्ञानकी 
गेरसे देखो तो जड़सा रहा; महासंक्लेश ! न कुछसे बुरी 
शा । सुयोग हुआ तब उस दुर्दशासे निकला । 
पृथ्वी हुवा तो खोदा गया, कूटा गया, ताड़ा गया, 
रंगहे फोड़ा गया। 
' ' जल भी तो तू हुआ, तब ओऔटाया गया. विलोरा, 
वा गेसे आगपर डाला गया | 
अग्नि हुआ, तव पानीसे, राखसे, धूलसे, बुकाया 
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गया, खुदेरा गया । 

वायु हुआ, तब पंखोंसे, .बिजलियोंसे ताड़ा गया 
रबर आदियमें रोका गया । 

पेढ़, फल, पत्र जब हुआ, तब. . .काटा, छेदा, भुना, 
सुखाया गया । 

कीड़े भी तुम्हों बने ओर मच्छर, मक्खी, बिच्छू 
आदि भी ! बताओ कोन रक्षा कर सका ! रक्षा तो दूर 
रही, दवाइयां डाल उाल कर मारा गया, पत्थरोंसे जूतोसे, 
खुरोंसे दबोचा व मारा गया । 

बल, घोड़े, कुत्ते आदि भी तो तू हुआ । केसे दुःख 
भोगे ? भूखे प्यासे रहे, ठंडों मरे, गर्मियों मरे, ऊपरसे 
चाबुक लगे, मारे गये । 
शूकर मारे जाते हैं चलते फिरतोंकों छुरी भोंककर । 
जिन्दा ही आममें भ्रूने जाते हैं। 

यह दूसरोंकी कथा नहीं, तेरी है | यह दशा क्यों डुई 

मोह बढ़ाये, कषाय किये, खाने, पीने, विषयोंकी धन रही 
नाना कम बांधे, मिध्यात्व, अन्याय, अमक्यसेवन किये । 
बड़ी *१हएाह यह मनुष्यजन्म मिला तब यहां भी मोह 
राग दं ष विषय कृषायकी ही वात रही तब , जेसे भ्रल्ुष्य 
हुए न हुए वरावर है । 
कभो ऐसा भी हुआ कि तूने देव होकर .या राजा, सन्राद, 
धन-पति होकर अनेक संपदा पाई परन्तु वह सभी संपदायें 
थीं तो असार ओर क्लेशकी कारण ११ इवनेपर मी उन्हें 





| |, हक 
प्प प 
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कर मरना ही तो पड़ा ! 


गा अब तो पाया ही कार; न जुछू | न कुछसें व्यं् , 
पलसा रख कर क्या अपनी सववे हानि कर रहे हो !. - 
 आत्मन्‌ ! तू स्वभावसे ज्ञान-मय है, प्रद्भु है, स्वतंत्र है, 
पद्व॑ परमात्माकी जातिका है। क्‍या कर रहा ! उठ,चछे 
कते स्वरूपसे कस । 

तू अद्ेला है, अकेला ही पुण्य-पाष करता, अकेशा 
हंप-पाप भोगतो; अकेला ही शुद्धस्वरूपकी भावों : 
(ता; अकेला ही मुक्त हो जाता । 
ऐैख; चेत, पर पर ही हैं परमें निजबुद्धि करना ही दुःख है, 
युंग्रें भ्ात्मबुद्धि करना सुख है परम अमृत है । ५, 

वह तू ही तो स्वय है। परकी आशा वज, अपयेने 
नें होलेकी धुन॑ रख । 

सोच तो अंही- सोच- परमात्माका स्वरूप, उसकी 
कमें रद । फीको सोच, तो उनका जैसे दित हो उस 
(सोच । » , ह 


ली 
बोल तो किक ०० कट 'बोल- आुक्लौत्माका गुण गान''* 
ैझतुतिस रह लोगंसि बोल, तो हित, मित्र 


हा गला कर जिसमें किसी आशीका अद्वित 
। वात्त न हो । अपनी चर्या पर्मिक ढनाओो । 
द्‌ छुड्ध चेतन्य सभ!वी हे, सहजभाचका अतुसव् कर 
कप: “शुद़चिदपेफ़इसू 

हद, 





